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լ जो छोग संस्कृत विद्या में. Հազա : किये हैं “अपनी सहद॒यता के 


स्चल्पच्िषयक 





शरण एयक स्वल्पोपकारक नवीनं उपन्यासोकि पढ़ने में अधिकतर 
अपने ससयोंको . व्यतीत करते हैं वे छोग भी इस भचुवाद ՀԼ: | 
विना किसी. विद्वान की सहायता हो के सूल տվ स्थित «ԱՏԳ / Ս 


Հո Մա, ՅՐոմա «աս Գիր व्यवहारों के साधक उपायों को जान के | 
տազ. वस्तुओंका साधनः को करते हुए .इस अनुवादके आनन्द he 







ड रे विद्यार्थी - Ց (जिनको परीक्षा समय में զար को पढ़ने में पण्डितों की 
զ Է _ सहायता हनी परी है वे लोग) भी:इस अनुवाद वो देखने से संस्कत 
ह द शको जान के परीक्षा में अपने अभी का छाम कर, | 


शब्दों का गूद .म 
इन सब कारणों से छपरा. मण्डलान्तगत साझा राज्य तथा मिथिला देशः . 


स्थित उरसरादिं अनेक “राज्यों के अधिपति; ՀԱԿԱ, शौयंगास्भीय्‌ः | 
_ ~ ` चात्सल्य पाण्डित्या दिः संप त्तिवर्धेक गुण गण्णलंक्षत, ` श्री १०८ मान्‌ माश Վ 
` . ` որրան शर्मा महोदय ने. बड़े परिश्रम से इस գաս हुबोध विषयक 2 
Ը ող अचुवाद ` करेके इसका Հազ. संस्करण, प्रकाशन, , आदिं करनेः 
> क्वा सर्वाधिकारके साथ इस ՀԱՏ को सुश. समर्पण किया । աաա | क 
ԱՎ महोदय की आशाइसार सें इंस अनुवाद को देखा तो ऐसी द ` 
ն` “निषुणता के साथ सरल छबोध हिन्दी शब्दों में अलुवाद किया -गया էջ : 


ते ; Բա कोई सूल ग्रन्थ स्थित: सुस्त शब्द प्रायः बाको ՀԱՊ मया | 


2 जिसका अनुवाद न हुआ हों | | | 
. ` बहुत से इतर अचुवादों में. देखा' जांतो है ՀԼ अुवादक Հար. 
` ` अपने: आलस्य से, मथवा आत्मो यसे, अथवा”, 


Բոզի «որաաժեկիզոտոոմ जितत^ शेषश भाग हैं तथा हट 
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3 < 0205 ३-०) 
दपक आदि कवित्व अंश दै उन सबको, छोड़ के ՎԿ कथा माग का 
रोचक ललित शब्दों में अनुवाद करिके प्रकाश कर देते ई। 
` ` अणा बताइये. किं उन दुबाध եզա को अचुवाद में Խո 
| ի լք "ո ( «ԱԱ कहां «Փր गई है क्या «րախ हे कंसी उनको 
` (बुद्धि में तात्रता थो इन सब ) सूलग्रन्थ रचयिता कविं के Յո सूचक. 
| ` आवोका प्रादुर्भाव कैसे हो सकेगा । इन्दी सत्र अमावां को दूर करन के 
`: ` | अभिप्रायं से अचुवादक मंद्दोदय ने इस अनुवाद में տվ स्थित किसी 
` र्कत शब्दों की उपेक्षा न करके अचुवाद्‌ मिया दै । पुक बार पढ़ने दी से 
तर अनुवादो. के अपेक्षा इ अनुवाद में कितनी विशेषता दे इसका 
गरतम्य पाठक जनों के चित्त में स्वयं विदित दो जायगा | अ 
ऐसा स्वोपयोगी सनीइर भाव भरित इस अनुवाद को यंथामति- . . 
* संशोधन, Շարա, पदविभागों:से छसस्कृत करके अनुवादक महोदय के 
क ' मानवर्धक उत्तमः स्क्रिन कागज नुतनाक्षर विन्यास Վ इसका प्रकाश 
` करोर हूँ । इस विषय में बाबू गिरिजा प्रसाद, सेक्रेटरी Մա माझा 
को दादिक धन्यवाद्‌ देता हूं. जिनके उद्योग से इस अचुवाद के प्रकाश 
में. हम लोगों का उत्साह वर्धन हुमा । इस अनुवाद में 
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| Ը हुआ:होगा उसका घार दूसरा संस्क.ण में किया जायगा तब तक 
վ ։  सहृदय पाठक मद्दाशय कृपया इसको अंगीकार करने से अनुवादक महो 
॥ पे ` | का तथा इम छोगों का परिश्रम को सफल कराने की चेष्टा करेंगे ॥इति॥ 
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` माझा राज्य प्रधान पण्डित- 


श्रीज्न्द्रशखरशमा पाण्डेय | 
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हिन्दी दंशकुमारंचारित काँ विषयों की 
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> . पे पोठिका थमे उच्छ्वासः दृशकुमारों' कीः उत्पत्ति चरणेन 85३६ 
` चूबे.पींठिका;दूंसरा-डच्छूवोस दशङमारों.कीः दिग्विजय ,यात्रा “रह i 

पूव ՊԲ तीसरा उच्छूवास सोमदत्त. का चरित बर्णन 8 इक 

«առ पीठिका:चोथा उच्छवास पुष्पोद्भवं का चरितः वर्णन ՈՆՑ: 

“बे पीठिका पांचवां उच्छवास ԿՅՎԱՀ का. चरित वर्णेन." -. ` --४४ -.. 
राजवाहन का चरित प्रथन उच्छ्वास. ՀԱՅՆ լ ՀԱՐ : छः: ; 





~` द्वितीयः उच्छवासं अपहरं: चरमा का चरितं वर्णन... ԹԻ ...- ७.१४ -. 
तीसरा.उच्ड्रचस उपहार वर्मा का चरित वणेन `: "०... ՀԹ 


चौथा उच्छवांस अथपांल़े-चर्मा. को चरित .बणन : :: արծ ԲԱԼԵՐ». 
զակ उच्छ्वास. प्रमति वर्मा का चरित ԱՀՆ ०७४ -- «ԳԸ: 
: : ոմ ՅԵՎ उच्चचाल 'मित्र गुप्त त्रसां काश्च'रत चर्णन< րբ -» 2 5: 4. ४ : 5 ն १६७० 


सातवा उच्छवांस मन्त्र युत वर्सा का चरित वर्णन. ՀԻՆ हहं 
र्चा उच्डवास ԹՈՎ वर्मा. का. चरितः ԳԱՎ ա. ՀՅ: २१३.2 


` पं Բ. 
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`; दुशकुमारःचरित:फे.उत्तर ԱԹԱՆ ԴԻ ०८५ Ր ՅՅ 
FR पुस्तेक मिलने-का.पता-- | ` ` 

१३५ - «08 -.- ~ ՛ «2. ६ ե 
9 पेण्डित -चन्द्रशेखर ՀԱՆ ՀԱ रानी के मकान ट 
(32 |०..१०७ प्रहल्ल/:अगस्तकुण्डा शहर-बनारस-# :: 
5.25, ՂԻ Ն 
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श्रीः | | 


शीगरोशाय नमः | 


दुश कसारा की उत्पत्ति | 


परवेषीठिका प्रथम उच्छवास | 








Բ झंथ के आदि.में अपने अभीष्ट की सिद्धि होने के त्रिमिक्त ` 
լ: किसी इष्ट देवता ՀԼ स्मरण रूप मंगल करने का सदाचार 


शिष्ट परंपरा से चला आता है| इसलिये ग्रंथकार ने यहां 
त्रिविक्रम ( वामन ) भगवान के चरणकमल दणड को-पुरशण 


' द्वार देख झुनके तद्विषयक नाना प्रकारका रूपक वर्णन से , 


` ` प्रेसद्शेन ՀՎ मंगल को विधान 'करिके ग्रथ के आदि 
... लिखा है 
जिस समय देवताओं का काय साधन करने के अंसिप्राय 
Յ भगचान ने कपर का चामन रूप से प्रकट होके 
| լ .. ,दाआ बली से तीन पद्‌ पृथ्वीदान का खेंकरप रूप बंधन से 
` वाचिके तीनों लोक को नापने के लिये जब अपना चरण रूप 


| मापद्रड को बढाया था उस समय में वह चरण ՀՈՅ 
| होता था कि यद्द ब्राण्ड रूप छुत्रका ` स्वणंमय दणड है । 


` अथवा ब्रह्म देव का निवासस्थान Կա का ազա 
` हे। अथवा पृथ्वी रूप नौका का ԱՎԱԿ (րաւ) किया 


स्वगेलोक से गिरती हुई सुरनदी रूप पताका का केतुद्रड. 


अथवा चन्द्र आदि ज्योतिश्चक्र के मध्यचत्ती अक्षद्राड, 
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Հ: ՏԱ ՀԱ. दश कुमारां की उत्पंत्ति । 





„`. अथवा बली से तोनो लोक को जीत लिया उसी का स्मारक | 
| चिज्ञयस्तस्भ रूप दण्ड है अथवा इन्द्र आदि देचताओं से 
विद्वेष करनेवाले . दैत्यों को ताडना देने के निमित्त कालद्एड 
है ऐसे नानाप्रकार का ՀՏ के. गोचर Վազ ովա का 
ՀԱՀ समांन चरण है चह इस अ थ को पढ़नेवाले खुननेवांले.. 
| ` «मनुष्यों का कल्याणको सदा साधन किया करे। 


i 


.. ` ` मगध देशाधिप. राजाः हंसचाहन Հ आधार से दश. 
` कुसार चरित- नामक संस्छत्‌'उपन्यास को Շատ कत्ता. दण्डी . 
. ` कवि ने पहेले पुष्पपुरी “नाम .मगधेशवर. की राजधानी, को | 
वर्णन. किया है 
भूमंडल में समस्त 'नगंरीओं को .निकष ( कसवटी ) के | 
संमानः विक्रय के ԱՅՑ हुए अपरिमित. म्णिगणं आदि | 
सकंल. वस्तुओं को बहां:देखने से रत्ताकर का महत्त्व को प्रकाशा ' 
करानेवाली, मगध ՀԱՅ :शिरोभूषण, ' पुष्पपुरी नामक एक ' 
नगरी हुई । उस में चीर भरों का समूहों से उत तरग,'तथा 
तुरंग कु जररूप मगरों.से सीषण, शज्रुवर्गों की सेना ՀՎ. 
जलनिधिको मथन के ՐՋ -मंद्राचल के. समान.' ससुद्दंड ` 
भुजद्रडधाला, अमराचती पुरीके 'अंगण मेः विहार करनेवाले 
` . `_ गणिकांगंणाँसेः अतिशय, प्रशंसनीय, तथा अपरिमिति) शरत ` 
कालके चन्द्रमा तथा कुन्द के पुष्प, कपूर, तुषार, पुष्प «Ն 
- माला, कमलका सूल, हंस, पेराचत, जल, զո शिवजीका | 
. ` महाहांस, कैलास, काश, आदि श्वेत . चस्तुओं के समान 
४ ` उज्ज्वल मत्ति, दश दिशाओं का अंतराल «Լ पूत्ति करंनेवोली 
` कीरिं से.सबंञ् պ, सुमेर पवत का शिखर संबंधी - र्थूल 
` _ सुंदर रत्न युक्त: रत्नांकर ( समुद्र) «Լ मयादा रूप काञ्ची- 
.' | बाली घरणी. रूप रमणी का सोभाग्य को उपभोग करनेवाला, 
5 निरंतर प्रवतमान यज्ञों की दत्ता से सुरक्षित, शिष्टजनों | का 
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विशिष्ट विद्या भारसे. सुशोभित աաա «Վար, ՀԱՎԱ 


को संतापप्रद्‌' अपने प्रताप से सदा सूर्य भगवान के Հո 


४. तुलना करनेवाला, मपने रूपका «Մարդ कन्दर्पं “काम ) 


का ՎՎ ( अधिमान ) को दूर कारक «ՎԱԿԱՆ राजहंस Հպ 
का भूप हुआ। : ... 
उस राजा की वसुमती नामकी झुन्द्रमति ( वुद्वि') चाली 


` बनिताजनों के शिरोमणी रममणी इुई। क्रोध से रक्त नेत्र 
' Թա भगवान ने जब भकरकेतन (काम) का चेतन को 
. भस्म कर दिया तो भय से पुनः उख कामको जीचित कराने में 
. सुद्र रूपवती, गुणवती, वनिता ही समर्थ होगी णेसा मानि 


` के भ्रमरो की पातीसे : इसका केशकलाप्र को निर्माण किया, 


प्रेसका आकर रजनीकर ( चन्द्रमा) ही कमल का चिजयी है. 


` इसी कारण चन्द्रमा से इसका सुखका նախ किया, कास के 
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` विजेयध्चजा का जाथायुत मीनसे दोनों नयनोंको, कामका 
` सकळ सेनिकों मे प्रधान वीर मलयाचल' का समीर ( वायु ) . 
` से निःश्वाल चायु को, पथिक जनों का Ք को चिदलन 
`: करने में करवाल ( खड्ग ) रूप नच पढलवों से अधर विस्च 
Բ को,.अपने विजय शंख की निम्नोन्नत लाचण्यता से कंधराको, -: 
` अपने द्वार देश में रखा हुआ पूर्ण सुबण के «ՀՈՎ चक- 
` चारों कें अनुकरण करनेवाले पयोधरों को, उस धन्वा की 
` प्रत्यऽचा Գ अनुकरण करनेवाले अति Կգա कमल का नालों 

से दोनों Պր को, किचित्‌ प्रफुल्लित अपने लीला कमल ` 
Լ ԿՋ गङ्गा का आवर्त समान नाभी को, योगिजनों का 
, मनोरथ को दूर करने वाला उनके जयद्रथ के चक्र से . अति 


करोर नितंच को, विजय खम्भ के समान. अति सुदर Պի 


जनों को समाधि मे त्रिष्न का औआरस्भ करानेचाला "Հ... 
स्तंभं से दोनों जंघा :को, छत्र समान प्रफुल्लित सहस्रपत्र . 
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_ (कमल ) से दोनों चरणों को 
po अंगों को निर्माण किया | ऐसी रूपचती चसुमतो नाम अपनी 






कामका अस्रभूत पुष्पों से इतर 


रानी को इन्द्रपुरीको भी जीतनेवाली पुष्पपुरीमे निवास - 


. करता हुआ मगधराज राजा राजहंस ने बसुमती ( पृथ्वी ) 
के समान अनंत भोगों से लालित अति रूपवती Հա 
को अपनी रानी का खंमान करता था । | 


„ इस राजा का परम विनीत अपनी गंभीर बुद्धि से सुरगुरु , 


का विचारित कार्यसाहित्यको भी अनाद्र करनेवाले घम 
'पाल, ՀԱՐՎ, सितवर्मा, नामके तीन कुलमंत्री हुए । इनमें 
 सितवरमाका सुमतिवर्मा, सत्यचमा, दो पुत्र हुए, घर्मोपाल का 
समन्त, मित्र, कामपाल, तीन हुए । प दुमोङ्गव का सुश्रुत, 
रत्नोङ्गव, दो पुत्र इण | इनमे ՎԱՅՆ सत्यवचा संसारको 


असार जानिके तोथंयात्रा के असिलाप्रा Վ देशान्तरोंमें . 
चला गया | विर, नट, वारविलासिनीमें अनुरागी तथा. 


` डुविनोत कामपाल अपने पिता व ज्येष्ठ श्राताओं की ` शिक्षाको 
अनाद्र करके भूलोक में अमण करने Կոլ भी 
` व्यापार में निपुण ՏԵԳ कारण वाणिज्यकम करने के लिये 
` समुद्रपार होके द्वीपान्तरोंम ՎԱԿ | ओर जितने मंत्रीओं 


के पुत्र थे वे सब अपने २ पिता के पश्चात्‌ उनके पद्पर 


नियुक्त इष । `. 2`. CD 
: इसके बाद किंसो एक समय में अनेक प्रकारके महा आयुधों 
का प्रयोग में अतिशय निपुण होने से अनेक चार संग्राम को 


करने से राज़ावों का किरीट के निकट तोदण Վոր का प्रहार 


करने वाला, मगधराज राजहंसने मालवा देश के राजा जो 


नवीन संग्राम में शत्रु दलों को विनाश करने में जिसका उत्कट 
' अभिमान हों खार ( बल ) है ऐसा राजा मानसार के प्रति लीला 


| पूर्वक समुद्रका निर्घोष का अहंकार को तिरस्कार करने वालों 
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` अपने Յի का महाशाग्दों को वलःत्कार «ՎԱ शी खिर3 होने? 


` के कारण महा भयसे डरते हुए दिगुदन्तीओं को भी चलाय 
. मान कराता हुआ अपने सैन्य के भार से नीचे को दघी हुई 
` पृथ्वी का Վիր से पीड़ित सुजंगराज ( शेष ) के मस्तकों का 
बळ को पीडित करने वाला «ՎՀ चतुरंग ՎԱՅ संयुक्त होके 
संग्राम के अभिलाषा से अत्यंत क्रोध करके प्रस्थान किया । 
Է, मालवनाथ भी वहुत से हाथीओं का यथको अपने साथ 
लिये शरीरधारी संप्राम के समान आग्रह के साथ संघुख होके 
. युद्ध के लिये अपने पुर से बाहर आया । इसके पश्चात्‌ दोनों 
` राजावों के सेनिक रथों के तुरग समूहों का खुरों से तथा रथों 
` का चक्रों से चूर्ण हुई पृथ्वोसे उड़ा हुआ तथा गजराजों का 
गण्डस्थल से पकता हुआ मद्धारा खे Խո हुआ भूमि 
` भाग नवीन बल्लभ को वरण करने के निमित्त स्वर्ग से आये 
` ՏՎ स्वर्गीय अप्तराजनों की जवनिका ( पटमंडप ) के 
. सामान, आकाश मे व्याप्त हुईं घूलीपटलों से देवताओं का 
` माग जब अंतहित सा जानपरा अन्यशब्दो को तिरस्कार 
` करनेवाला परह का ध्वनि से जब सकल दिशाये व्याकुल दो 


गई उस ՎԱՎՎ शस्रधारी चीरों का ईतर शस्त्र्रारी चीशें खे | 


हाथों हाथ परस्पर सेनिकों को निहत करनेवाला संग्राम 


| होने लगा ।. 


: . -डखतुमुल संग्राम में मगधराज ने मालवा राज बा लक 
. सैनिक जनों के विध्वंख हो जाने से राजा को भी निग्रह करि- 


पूर्वपीठिका प्रथम उच्छुचास | 5६... . Վ. 
7 ։ द 705 


` Յ अपनी ՎԱՅ से जीवन मात्रावशेष मालवराज को फिर. 


से उसी राज्य पर अभिषिक्त करके स्थापित कर दिया । | 

` ` उस समय मे मगधराज ने समुद्र मेखला इस पृथ्ची को 
. एकेला ही अपने चश में लाके शासन करने लगा Գազ 
` अनपत्य होनेके कारण मगधराज ने ,सकल लोक के कारण 
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नारायण भगवान को निरंतर पूजन करने में तत्पर हुआ | एक 
दिन राजाको बड़ी. रानी प्रातः कालमे स्वप्न देखी कि ԹԳ 
ने आफ कहा है कि हे देचि कल्पवृत्त का यह फल है इस को 
ग्रहण'करो । इसेका फल ՎԵ हुआ कि रानी अपने राजाके 


मनोरथ पुप्प रूप गर्भ को धारण करी । अपत्ती संपत्ती : सरे . 


इन्द्र की संपत्ती को: भी तिरस्कार करनेवाला राजा' अपने 


ազ राज समाजों को. दुलाके अपनी. संपत्ती तथा अपने 


मनोरथ के अनुरूप रानी का सीमंतोन्नयन Հա: का चि 
धान कराया । . | 
एक दिन अपना हितकारक सुहृद मित्र पुरोहित: आदि 


शुभाभिलाषी . जनों के साथ सभा में सर्वशुणसंपन्न राजा ' 


खिहाखन पर.चैडा थां. | इतने में द्वारपाल राजसभा में आके 


ՎՏ नम्रता के साथ दोनों हाथों को शिरमे लगा'.के राजा. को 


प्रणाम करके निवेदन किया.। 


हे देव! आपका दर्शनलालसंमानस होके आपके पूजन 
वें योग्य एक यति .( संन्यासी ) राजद्वार परं खड़ा'है । राजा - 


की आज्ञा पाके वह द्वारपालने रून्याखी को , ՎԱՅ राजाके 


निकट लाया | आता हुआ यतिको देखते ही राजा पहिचान . 


लिया कि यह तो गूढचारी ՀԿ արո दूत है ऐसा .जांनके 


जितने अचर. वहाँ बैठे थे उन' ՀՎ को .हराके ՈՀ. 


साथ राजा उससे कहा तापस | इस वेषके वहाने स देशान्तरों 
में भ्रमण करता हुआ जो कुछ तुम जान बुभ के यही. आये हो 
ՀՈ सव कह खुनावो । भूमंडल के भ्रमण करने रे वलीए हुआ 


Տ: वह यति प्रा्जली होके कहने लगा | 


हे राजन्‌ आपकी आज्ञा को शिरसा धारण ՀԱՅ इस 


| լ ։ լ निर्दोष वेषको बना के म एलवन्द्र का नगर मे मे प्रवेश किया : 
ՈՐ -चद्दां गूढ रूप से निवास करके उस. राजा का जो. कुछ ब््तान्त 
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| हसो सब जानके यहां आया हूँ । वृत्तान्त थह. है कि बह 
Ն` अत्तिमानीः मानखार अपने सैनिकजनों का जीवन मर्यादा का 
. चिल भूत संग्राम, में आपसे जो उसका पराजय हुआ उसको 
` स्मरण करने से अतिदीन हृद्य :होनेके.. कारण निद.य होके 
` महाकालनिवासी काल्रीविलाली अनश्वर महेश्वर «ՈՏ 
Ն माराधन्स करिके अपनो. तपस्या के. प्रभाव से संतुष्ट शी 
' -शकर जो से प्रसिद्ध वीर शन्रुओं को विनाश करनेवाली संय 
.; कोःदेनेवालो एक गदा! को. लाभ करने से अपने को अप्र- 
, तिभर दिग्विजयी बीर मानके आपके ऊपर अभियोग (चढाई) 
करने का उद्योग करि रहा है. इस विषय में जो «աՀ 

` आप जानिये । . ` 


ss /* 
न 
- . 


` यह सुनके मंत्री लोग अपनी कच्चव्यता को निश्चय. करके 
राजा से- विज्ञापन किया । देव, ԽԱ विषय में मनष्य का 
. कोई उपाय सफल नहीं हो सकता है ऐसा देव देव (शिवजी) 


` की दियी हुईं गदा, के बल से प्रबल. दोके मालबाधीश युद्ध. 


. 'करने के लिये आ.रहा है। (इस कारण उसके सांथ हमलोगों 
`` का इस समय में युद्ध करना अयोग्य है। ऐसे समय में दुर्ग 
का आश्रयण करना ही श्रेयस्कर होया । इस प्रकार म्रत्रीयोंने 
« वार २ विज्ञापन किया'तो भी अपने वलबीय के «ոա से 
विराजमान राजा राजहंस मंत्रीओं की कही उचित बातों को 
` अनाद्र करिके शत्रु से युद्ध करने में प्रत्त होग़या । शिवजी की 
` दी हुई शक्ति के बल से अद्भुतसार राजा मानखार अपने 
` ատմ के अग्रेसर हो के जितनी युद्ध की सामश्रियां थीं उन 


को साथ लिये निर्भय होके मगध. देशमें प्रवेश किया । उस a 


समय में. मालवेन्द्र का आगमन सुनके मन्त्रीयों ने किसी प्रकार 
` भूमदेन्द्र मगधेन्द्र «ԷՒ प्रार्थना करिके शज्ञचयों के պաղ 
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विध्य पत के अटवो मध्य में प्रधान सेनासे सुरक्षित राज 


. स्त्रीयों को दुगं निवेश कराके सुरक्षित किये। 


Mh 2७00 2620८ 
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राजा राजहंस देैन्यशुन्य सेन्यों को अपने साथ लिये बड़े 


तीब्र गति से अपनी राजधानी से बाहर होके अधिक रोषयुक्त | 


` - आता हुआ «աաա को अवरोध किया । परस्पर աա 
: दोनों दलों के बीरों का युद्ध को देखने के कोतुक,से आये इण 


गरानचरों को आश्चय कराने वाला महाभयंकर रण जव 
प्रवत्तमान हुआ तो विजयाकांक्ती मालवदेशरक्षी राजा मान- 


` सार ने नाना प्रकारके अस्त्र शास्त्रों का प्रयोग करने मे इन्द्र 


समान मगधेश्वर के ऊपर शूलपाणि भगवान की दीई हुई 
गदा का प्रहार किया। यद्यपि मगधेशवर ने अपने तीच्ण वाणों 


. केप्रहारों से उस गदा को खणड २ कर दिया तो भी शिवजी .. 
. के अवध्य प्रभाव से तह गदा सारथी को विघात करिके 


राजा को भी मुछित कर दी । पश्चात्‌ रथके «Ա ने वीत 
प्रग्रह अक्षत चिग्रह होने के कारण रथको भगाते २ दैवाधीन 


. जहां अंतःपुरिकाश्रों क शरण्य भूत अरण्य था। वहां तक 


जाके चनलतावों मे फछ जाने के कारण रात्री मे खड़े हो गये । 
मालवानाथ राजा मानसर विजय लक्ष्मी से सनाथ «Թ 


FRR A poe NTT PEPE) 


प्रवृद्ध राज्य मगधराज्य को आक्रमण करने के पश्चात्‌ पुष्प | 


पुरी में प्रवेश करके वहां का. आधिपत्य को लास किया ՅՅ. 


समय में नाना प्रकार का अस्त्र «ԹԱ के प्रहारों से आन्त 
( खिन्न ) दैवाधीन अऱुत्क्रान्त जीवित अमात्य चर्गा ने निशीथ 


राजि के शीतल वायुका स्पशे होने से चैतन्य होके किसी 


प्रकार भेयाचलंबन करिके राजाको इतस्ततः हु ढने पर भी जब के 


पता न चला तो बड़े दुःखित, होके रानी के निकट गये । रानी 


Զ ՅԱՅԼ अमात्यों के कहने से' सकल ՀՎ की क्षतिको तथा 
राजा की «րզա को सुनके उडिग्तमानस शोक सागर 
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` . में निमग्न होके पतिके अनुगमन करनेका निश्चय अपने मनमें 
... कर लियी । | 2 
Ն  मंत्रीओनेइकट्रे होके रानी से'कहा । हे कल्याणी एक तो 
अभो राजा का मरण होना हो अनिश्चित हे दूसरा ՀՎԱ ने 
कहा है कि որո को संहार करनेवाला चक्रवत्ती परम 
सुकुमार राजकुमार तुम्हारे उद्र में निवास करता है।इस 
कारण इस खसय में पतिके अनुगमन करने का साहस करना 
तुम्हे अनुचित होगा | इस प्रकार मंत्री पुरोहितों का भूषित 
. ` भाषितों को खुनके रानी उस կվ में उत्सबहीन Գ कुछ 
उत्तर न दे सकी। जच अधेरात्र 5 सकल परिजन सो गये तो 
` निराले में रानी वसुमती अपने शोकसागर का पार होने मे अपने 
` को असमर्थ जानि के सोते हुए सैनिक जनों को धीरे से उल्लंघन 
करिके जिस स्थान में राजा का रथ को लिये «ո ने श्रांत 
होके वनलतावों में फसि जाने के कारण आगे जाने से अशक्त . 
Փր पहिले हो से खड़े थे उसी के Տարի सतिरेखाके : 
समान एक वर बृत्त के शाखा में उत्तरीय वस्त्र को अपनी | 
मृति के साधन बंधन को रचना से प्राण त्याग करने कां निश्चय. 
करिके अपने वचन को मुरता से कोकिला का कंड को-विरख | 
करने वाला अश्वुकंद से विलाप करती हुईं रोने लगी । अपने 
शरीर की लाचर्यता से उपमित पुष्प सायक अये भूनायक 
* आरो होने वाले जन्म में भी आपही मेरा वल्लभ होइयेगा में 
` आपका विरह शोक सागर का. पार होने में असमर्थ होके 
. अपने प्राण को त्याग करती हुँ ऐसा विलाप जब रानी 
` करने लगी। ` | | 
उस समय में सीतल चन्द्रमा का किरणों के संसर्ग होने से 
` तथा मंद मारुत के संचार से अगाध रुधिर के प्रवाह में नष्ट 
` १ चेष्ट हुआ राजा कुछ बोध पाके सुना कि यह तो मेरी रानी 
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रोदन कर रही है ऐसा निश्चय करिक अपने प्रिय .बचनों से 
राजा.भी रानी को पुकारने लगा । तब देवी वसुमती भी देखी .. 
कि यह तो मेरा प्राणवहलभ : है,'णेसा उपोषित अपने अमंद 
नयनारविदों से राजा को देखके बड़े हषं के साथ «Վա. 
से पुरोहित आमात्य आदि ՎԱՎ को बुलाके «Լ , 
दिख्लाई | अमात्य वर्गो' ने वद्धाउ्जली हो के राजाको. 
प्रणाम करिके कहा महाराज सारथी के निहत हो जाने से. ' 
` अंश्वोने बड़े चेगसे रथ को इस सघन बन में भगा लाये। |. 
ն राजा कहा कि ՀՎ खव सेनिक,ख ग्राम में मारे गये तो शिवजी . ड 
की आराधना से प्राप्त अमोघ गदा का प्रहार से արխ | 
ने मुझे सूछित कर द्या..। इस बन में शीतल पचन का स्पर्श ` ह 
होने से में प्रबोध पाया है । :. 
`. इसके,पश्चांत मंत्रीओंने राजा का जीवन निंमित्त अनेक 
प्रकार के उत्सव को मनाके देवके अनुकूल होने से राजा.को 
शिविर मे लाये पश्चात्शाल्य जनित सकल ՎԱ को नानाप्रकार 
की विशल्यकरणी ओषधीओं का. प्रयोगों से शीघ्रही विरोपितवण- 
करादिये | द्वके प्रतिकूल .होनेसे थिफ पुरुषकारः दीनता | 
से व्याप्त आकार मानसो व्यथा युक्त मग़धेश्वर को ովի: 
को संमति से मृड भाषिणी ՎԿԱՅ अपनी ` सुमति वाणी: 











"ՋԱԿ कराने लगी । ` ` 2. 
देव | वर्तमान खमयं में जितने भूपाल कुल हैं. उनमें सच ւ ५ 

श्रेष्ठ तेजोचरिप्ट गरिछ आपही हैं सो भी इस घिन्ध्यचन के 
मध्य में निवास कर रहे हैं इस कारण जलके बल्ले समान 


विराजमान राज संपत्तियां विधुच्छुरा के नाई” एक ही चण में : 
उदय होती है क्षण मात्र ही में नष्ट भी हो.जाती है इस लिये 
इन सब राज संपत्ती को. वैवाधोन जानकें अपना कार्यं करना .. 

चाहिये । देखिये कि पू्चंकाल में राजा हरिशचन्द्र रामचन्द्र आदि ? ,* 
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` . सहन करके पश्चात्‌ वहुत काल तक अपने राज्य सुख को. 
2 उपसोग किये हैं ।. बैसाही आपभी देवके अनुकूल हो जाने से 
2. फिर भी अपने राज्यको उपभोग करेंगे तच तक थोरा काल . 


` ` 'अखंख्य प्रतापी महीन्द्र जो अपने ऐश्वर्य से महेन्द्र को उपमिंत 


करनेवाले हुए घे लोग भी दैचाधीन प्राप्त हुई दुःख Գոա को 


... समाधि लगा के यहां देवाराधन कीजिये । यह सुनके राजा 


` ` राजहंस अपने मनमें ԿՎ धारण करके सकल सैनिक जनों के 


संग लिये अपने अभीष्ट सिद्धि के साधन तपोद्ल से विशेष 


` विख्यात वामदेच नामक रिषीशवर के स्थान में गया । 


. वहां जाके चामदेव सुनिको प्रणाम करके उनके किया सत्‌- 
कारको अ्रहण किया । उनके सत्संग से अपने भ्रमको दुर करता 
हुआ कुछ काल वहां का-निवास में विश्वास किया | एक दिन 


: ` अपने राज्य का अंभिलापी मितभाषी सोमकुलाचतंस राजा 


Joy MOY fe 


`. Հազ वामदेव सुनि से Պալ हे देव. राजा मानसार 
` ` प्रबल अपने देच ՎԱՎ ԳՈՎ पराजित करके भेरा भोग्य 


` ` राज्य को उपभोग करता है । इस कारण में भी Յո तपस्या 
` को करने से देव बलक पाके उस ԱՅ को उन्पुलन करने के. 
' लिये दोन लोगों को शरण देने वाला आपके कारुण्य को जान 
* के नियम ԱԳ धारण करने वाले आपका शरण में आया इ. । . 


यह खुनके जिंकालश तपोधन वामदेव मुनि राजा से कहा । हे 


' - सखे शारीर को क्लेश देनेवाली तपस्या करना तुमे व्यर्थ है सकल 


գ 
մ 


शत्रु वर्गो' के मदन करनेबाला Հաաա बसुमती रानीके 


हक मम लावून 
। . गभ से अवश्य प्रगट होगा थोरां कालतक आप प्रतीक्षा कीजिये। 


.' * इसके पश्चात्‌ इसी. बातों को आकाशवाणी सी समर्थन Հի 
. ` सुचि का कहना सब सःय है । यहद जुनि के राजाने रिषि की 
« 'कदी वातों को सत्यमानिके वहां रहने लगा .। थोरेही दिनों के . 
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बाद रानी चंसुमती गभं का दिन पूर होने पर शुभ सुत्त में 


5 Ւ है SN ի ՛ PEP he १९ : ¢ पु 
` ՇՇՕ. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२ .. दृश कुमारों का उत्पत्ति । 


=a SNS ANP AAS AS PANS PA 





--.-- 





"` सकल शुभ लक्षणों से लक्षित पुञा को प्रसव कियी | पश्चात्‌ _ 
._- ब्रह्मदेव कें समान परम तेजस्वी पुरोहित की «աՅԿԳ | 
.  कृत्यचेत्ता.महीपति सुकुमार राजकुमार का संस्कार करने के | 
` पश्चात बालकों के योग्य अलंकारों से अलंकृत करिकेकुमारका 
राजवाहन इस नाम को विधान किया । -: 2 
Ր उसी समय में सुमति सुमंत्र सुमित्र सुश्रुत इन चारो मन्त्रीयों 
' काभो क्रम से प्रमति, Սամն, मंत्रगुप्त विश्रुत नाम का चारि 
` ` पुत्र नवोदित चन्द्रमाको रुचि समान 'चिरायुष उत्पन्न हुण । 
राजकुमार राजवाहन इन मंत्रीओं का पुत्रों को अपना मित्र 
Ն बनाके इनके संग वाल क्रोंड़ा को अनुभच करता छुआ दिन २ 
चढ़ने लगा । |. 
एक दिन का ब्रृतान्त हैं कि एक कोई तपस्वी बड़े अनु राग 
से राजयोगों का लक्षणो से विराजमान नयनों के आनंद देने 
चाला परम सुकुमार पक कुमार को राजा राजहंस के अक में देके 
. बोला। हे राजन्‌! का कुशा लाने के लिये में बन में. गया था वहां 
अकेली श्रति कृपण .आखों से आस को गिराती हुईं एक बनिता 
को देखा | उसके निकट जाके में उस बनिता से पूछा कि इस 
निजेन बन में किस कारण से तू अकेली रोती हो | यह सुनि 
के वह वनिता अपने कर कमलों,से आखों को पोंड के वाष्यसे | 
गद्‌ गद्‌ स्वर होके मुझ से वोली । हे मुने अपने शरीरों को ' 
लावण्यता से. ङुसुसायुध को जीतने वाला मिथिलानायक . 
प्रहारवर्मा जिसका कीतिमंडल देवताओं की सभा तक व्यास | 
है वह अपनी मिशा मगधराज की सीमन्तिनी का सीमंत महो- 
' तसच में निमित होके पुत्र कलत्रो के साथ लिये पुष्पपुरी मे आके | 
कुछ काल तक वहां निवास करता था । इतने में शिवज्ञी को 
. आराधना से देवल को पाके मालवाधीशने मगधराज से. 
युद्ध करने के निमित्त हुआ उपस्थित । उख काल. में सं ग्राममें 
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2 परम प्रसिद्ध इन दोनों वीरों का परसपर जब युद्ध प्रत्त छुआ - 
तो मगधराजकी सहायता देनेके लिये मिथिलेश्बर प्रहारचर्मा 
भी अपना बल वाहनों को साध लिये संग्राम में संमिलित छुआ 


. उस संग्राम में परम प्रतापी मालवाधीश्वर ने मगघराज का 


सकल सेनिकों को मारके जब मगधराज को पराजय किया 
तद्नंतर युद्ध में उपस्थित हुआ ? मिथिलेश्‍्वर प्रहारवर्मा को भी 
निग्रह (स्वाधीन) कर लिया। पश्चात्‌ मिथिलेश का पुरायों के अ- 
भाव से अथवा अपनी दयाहूष्टि से उनको छो ड़ दिया । हतावशेष 


. अपने संन्यों को साथ लिये मिथिलेश प्रहारवर्मा तिरस्कृत होने के 


कारण उद्विग्न मानस होके अतिसघन महावन का दुर्ग मार्गों से 
अपने देश को जा रहा था इतने में अधिक वल युक्त शवर 
` “जातीओं का बलवान सैनिकोंने बड़े वेग से सहसा राजा का 
` सैनिक सबों को विघात करने लगा । अंतः पुरिकाओं के रक्षक- 
` जन थोराखा सूल वल से रच्तित होके प्राण चाण के लिये अंतः 
पुरिकाओं को ՎՈՎ चला जाता था उस समय में राजा के 
दो यमल कुमारों को लियी हुई में तथा मेरी कन्या ये दोनों - 
` ՀԽ गति युक्त राजा के साथ दोड़ने में असमर्थ ՅՅ पिछड़ 
` गई। इतने में रूपधारी साज्ञात्‌ कोप के समान अपने सुख को 
वित्त किये एक व्याघ्र मुझको खाने के लिये मेरे निकट 
आया । व्याप्न के मय से जब में भागचली तो एक पत्थर के 
ठोकर लगने से भूमी में गिर गई । मेरे हाथ से परिभ्रष्ट ՀՅ 
` राजकुमार एक «Վ «կա गो के क्रोड़ में जा गिरा। 
`` उस सूत कपिला के देह को खीचने के लिये «աոա 
.. ऋपटा इतने में किसी ब्याधा का हाथ से मुक्त हुआ घाण से 
Խառն աա गतायु होके गिर परा | विलोलअलक 
. बालक को एक शवर ने उठा के शीघ्री कहूँ चलागया | दुखरे 
_.. कुमार को लियी इई मेरी दुहिता कहां गई यह मुझे नहीं जान 
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5 क परता | में गिरने के आघात से मूलित होगई थी एक कोई सेढा | 
< ` को पालन करने चाला վարտ मुझे: उठा के अपने ङुरी मे 


` लाया कुछ ओषधों का उपचार से मेरा ब्रणों की विरोपण किया । 
` अब मैं कुछ स्वस्थहो के अपने स्वामी फे यहां जाने को उत्क 
` उितं हुई इं तोभी कोई सहायक नहीं दिखाता जिसके साथ-मे 


` चहां जाऊ तथा दुह्दिता का भी कुछ पता. नहीं जान पर ता 


`` “इसी से व्याकुलं होके सें रोती हूँ । यद्यपि में ककेली. इँ तो भी 
 हतभाग्य अपने स्वामी का चरणों में जाऊंगी-। ऐसा ՀԵՅ 
चली गई । सें भी आपका मित्र विदेहनाथ की चिपत्ति निर्मित 


~ 


ԱԱ» prs Roe ՔԻ 
ha ՞.-.- 3 «- 5४) «Բ 


- ԱԱ էն Ե»: 


3:9८ विषाद को अज्ुभरव करक उनके वंशका अकुरए ԱՎ को... डे 


अन्वेषण करता हुआ यहां आरदा था इतने मे. एक ՄՀՀ 
चरिडका देवी के मंदिर को देखके में वहां. गया देखा कि अपने 
` विजय सिद्धि के लिये पक सुकुंभार कुमार को देवता के. उपहार 


` देने का उद्योग करते इए किरातों ने वहां इकट् होके कोई कहता - 


Թթ ՀԱՅԿ में इस वालक को लटंकों Գ. अखिलता 
:« » (खङ्ग) से उपहार किया जा कोई कहता था कि सेकत प्रदेश में 
` खोद के इसका चरंणों को निक्षेप «ԱՀ इस लक्ष्य. को तीखे 
` बाणोंसे प्रहार किया जा कोई कहता था-कि इस वालक के ऊपर 


` Հ ապ ո छोड दो यह «աա: जायगा ՀՀ 
. अपने छांतों से काट २ के इसको मार डालेंगे ऐसा उन लोगों 
” को-कही बातें को सुनके मे उनसे कहा' । हे किरातोत्तम.से 


: ` बृद्ध ब्राह्मण բ इस घोर कठोर बनमे मेरा साग भूल, गया 
... एकवृक्ष के छाया में अपने बालक पुत्र को बैठा के मार्ग 'ह'ढने 


केलिये थोरा दूर तक में चल्ला गया फिर से आके देखा तो , 

' बह कुमार कहां गया किसने लिया उसको में बहुत ढूंढा पर 
उसको कहूँ पता नहीं चलता है उसको देखे विनना सुरू झैक ' 

` दिन वीत गया जल तक नहीं पिया क्या करे कहां जाय यदि आप 
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i | र लोग कहूं देखा होतो वतलाइये । यह सुन के एक किरात बोला | i 
` हे ब्राह्मणं पक वालक यहां आया है देखो यदि यह तुम्हारा , 
पुत्र हो तों इसको ले जाइये ऐसा कहके दैवाधोन इसको सुभे 


दिया । में किरातों को आशोर्वाद देता हुआ वालक को लिया 


' शीतल जलों के उपचार से इसको आश्‍वासन देके निःशंक 
' आपके अंक में लायां | इस प्रकार आयष्मान इस वालक को 
` ` पिततरूपी आप रक्ता कीजिये | 


' यह सुन के राजा अपने सुहृद की बिपद निमित्त शोक का 


` परंपरा उस वालक को: देखने से थोरा न्यन करके उपहार 
` ` चर्मा इस नामको विधान करके अपने पुत्र समान उसका पालन . 


करन लंगा | 


एक किसी पुणय काल के दिन मगधराज तीथं स्नान के 


, . निमित्त शवर जातीयों के कुटीर के निकटचचती माग से जा. 


` । र्‌थाथा देखा कि अनुपम शरीर अति सुकुमार एंक खुन्दर कुमार 


को गोद में लेके लालना करती इई शबर की यवती खड़ी है. 
राजा बड़े कोतुक Հազ उस वनिता से पछा । हे भामिनि ? 


` रूचिर सत्ति राजशुणों से: संपत्ति यह बालक तेरे वंशका 
संभव नहीं जान. परतां है ' इसलिये զգ चतावो कि यह 
बालक किस भाग्यवती सीमंतिनी का नयनों के आनंद देने 


वाला है किस कारण से तुम्हारे अधीन हुआ । कहां से इसको 


` तेने पाई । यह राजा की कही बातोंको सुनके चह सतरयुचती 
` ` बड़े विनीत आव से लीला पर्षक राजा से चोली । हे राजन 


` .मेरे पल्ली के समीपवत्तों इसी वनवोथिका की पदची (मार्ग) से .. . 

`` जाता हुआ शक्र समान सिशिलेश्वर का सवसव को शबर . 
` सेन्योंने अपहरण. करता था उसी समय मे मेरा प्रियतमने इस | 
` ` बालको. हरण करके मुझे! «ՎԱ किया तच से में इस वालक को 
हप पालन लालन करती हूँ । यह झुनने से सुनि के कहने के अजु- 
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सार राजा के मन में निश्चय हुआ कि मिथिलेशवर का. दवितीय 

कुमार यही है. पश्चात शवरी को लाम दान से अनुकूल करके 

उस कुमार को राजा अपने साथ लाके अपनी रानी को गोद में 

` द्विया अपह्दार चमा नाम रखके कहा कि इस राजकुमार को 
पालन लालन से बढ़ाइये | | 

` एक समय वामदेव महषी के शिष्य सोमदेवशर्मो एक | 
बालक को राजा के निकट रखके कहा । हे देव में राम तीर्थ में _ 
स्नान करके अपने आश्रम को आता हुआ देखा कि बनवीथिका | 
ՈՏԸ में एक बनिता इस उज्वलाकार कुमार को गोद मे लीयी हुई _ 
] Ը शड़ी है में उससे सादर पूछा ।.हे चुडे तू कोन हो इस | 
} ` निर्जन वनकी «ՈՀ मध्य में इस बालक को लेके किस | 
कारण आयास से भ्रमण करती हो। बद्धा बोली कि हे सुनि- | 
चर Լ कालयवन नामका\एक दीपं है वहां काल शुत नाम का | 
धनाढय वेश्य रहता है नयनों के आनंद देनेवाली Հավա 
 अतिरूपवती उसकी कन्या से इस द्वीप से गया हुआ मगध | 
राजका मन्त्री के एुत्र रत्नोरूवने जो सकल रमणीय ՀԱՅՆ. 
आश्रय, सकल भूमंडल को भ्रमण करनेवाला सुन्दर मनोहर | 
रूप धारी व्यवहारी विवाह ՀՈՎ अपने श्वसुर से पुणं धन | 
विभव को पाने से संमानित ՀԳ वहां रहता था | कुछ काल | 

` के चीतने पर वह नताङ्गी जुन्द्री वैश्य कन्या गर्भवती हुई | “ 
इसके पश्चात रत्नोद्गवने अपने सहोद्रों का बियोग से उद्विझ ' | 
मानस होने के कारण ՊԱՊԱ को देखनेका कुतूहलसे किसी | 
. “प्रकार अपने ար ա अनुनय से इस चपल लोचना «ՎԱ. 
प्रियतमा को साथ लिये नौका पर सवार होके पुष्पपुर आनेका | 
प्रस्थान किया | दैवाधीन समुद्र कां कलोल माला से अभिहत | 
हो के वह पोत ( नोका ) जल में निम होगया | उस समय | 
मे गर्भ के भार से ոով उस तरुणी को धात्री भाव में | 
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` नियुक्त हुईं में भी उसके साथ निमग्न होके अपने हाथों के 
` सहारे से नाव का एक फलक पर वैठा के : दैवगती से किसी 
` प्रकार एक किनारे पहुच गइ । अपने परिजनों के साथ रत्नों 
` ' -क्ूव जल मे निम्नग्न हो गया अथवा किसी तीर में पहुँचा यह 
` हम लोगों का ज्ञात नहीं है | क्लेश का परम काष्टा को प्राप्त 
` ' हुई खुच्ृत्ता चैश्यकन्या इस समय Ա में इस पुत्रको 
-. प्रसव करी हैँ । प्रसव को चेद्ना से मछित होके चहद साध्वी एक 
` , सघन छायाम्रधान तरुतल में बेरी है । լ ո 
अब ऐसी अवस्थछमे इस निर्जन भयंकर बन में अकेला 
निवास करना अखक्य होगा इसकारण जनपद में जाने का . 
सागे ढुढने का उद्योग में में आई हुँ । वेदना के Շար हुई उस. 
सूतिका के निकट वालक को छोड़ के अन्यत्र जाना अनुचित जान 
के मे इस चालक को भी अपने Հա लेती .आई हूँ. । इतने में 
पक बन्य मतवाला गजराज चहां आ गया उसको देखते ही 
वह चुद्धा भयभीत. होके बालक को जमीन में वहा के भांग 
`. जूठी | , में उसी के समीपचर्ती लता ' गुल्म में. प्रवेश करके 
._गंज़रांज को तथा उख वृद्धा को देखता हुआ छिप .गया। 
भूमी में निपतितः बोलक को' नबीन पल्लच का. कवल के | 
ւ. समान जानक ՏՅ गजराज अपने कर से , उठाया इतने में 
~. यकर रव (शब्द्‌) को करता. हुआ एक Հախպ ( व्याघ्र ) : 
` अहाउग्ररूप,होके झपरा उस व्याघ्र के भय से व्याकुल होके चह : 
® _ द्न्ताचल (मत्तहस्ती) ने बड़े वेग से वालकको आकाशा मे बहा 
90४५ के भाग चलां। चह वालक अपने चिरायुप्मत्ता से जीचित ही 
रहा इतने में एक वृत्त के शाखा पर बेठा इआ एक ՎՐԿ ने 
उस बालक को परिप फल समभ के पकड़ लिया जब देखा 
कि फल नहीं है तो चृक्त के चोड़े स्कंधा के ऊपर रखके Վիա: 
भी कह चला गया । वालक अपने आयुवंत्रके प्रभाव से इन 
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= թ «Հա को सह के जीता ही ա: सिह. भो ԹԱ को 


नो 


“मराडप से ՎԵՆ होके अधिक तेजस्वी इस बालक को किसी 


: արգա Գան से उतार के हाथं में लिये हुए वनों में' . 
` उस बृद्धा को बहुत ढंढा जब कहूं उसका पंता-न चला तो | 


` मारि के «թ अन्यत्र चला गया। पश्चात्‌ में भी उख खता _ 


ե eRe 


अपने शुरू के निकट लाके उनसे निवेदन किया ' उनकी .आशज्ञा | 


Ն" से आपके ՎԱԿ लाया हू । 


यह सुनके राजञा इंसवाहन बड़ा ही आश्वय किया कि | լ 


जितने ան मित्रगण थे इन सबों का छक ही 'समय मे देच | 
प्रतिकूल हुआ जिससे सवके सब. क्लेश का परम. काछा को | 
पहुँचे । रत्नोङ्गव की कैसी आपत्ती आई न जाने «Ա 
होगा जीता है या नहीं पेसी चिन्ता युक्त रोजा उस बालक के 
पुष्पोकूव ऐसा नामकरण करिके रत्नोहूव का ज्येष्ठ साता | 





सुश्चुतं से यह सब ' वृत्तांत सुनाके विषाद च संतोष के अज्ञु- 
भव करानेवाला उस वालक को उन्हें समपेण किया | 


उसके दूसरे दिन का.बुत्तांत है' कि «Կատա 
सुन्दर वालक को गोद में लिई हुई अपने चज्लस. मगधेशवर 


के निकट आई | राजा पूछा यह चालक कैसा है । रानी बोली 


कि महाराज ! गत रात्री मे एक Վա सेरे निकट आके | 


:» इस बालक को मेरे अंक में रंख -के सोती हुई मुझे प्रधोधकः' : 
राके कही. किःतुम्हारा मंत्री धसपालका पुत्र कामपाल की . मे . 
Հարո हं-तारावली- मेरा नाम है. मणिभद्र नामक.यक्ष Վ. 
में कन्या. इ यक्तेश्वर (कुवेर) को अनुमती. से अपने तनय को | 
तुम्हारा तनय॑.ज़ो समुद्रान्त भूमएडल का राज्य पालन करेगा - 
विशुद्ध सुयश का. निधांन .होगा इसी की परिचयों «ա. 


` सहायता देने के निमित्त में लायी हूँ ।।. काम Հա ԿԱ 
सुकुमार इस कुमार के पालन" लालन. अब से .तुम «Գ 


| ) ५ 4 : ան Լան 
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में बड़े ԲԿ भाव से उस स्वक्ती यक्षी का सत्कार किया पर 

: 'तत्काल ही अद्वश्य हो गई । यह झुनके 'राजा के सन में 
: आश्चयं इुआ-कि कामपालका यक्षी से कब कैसे समागम हुआ 
` पश्चात्‌ रंजितमित्रः सुसित्र को ՎԱՅ इन सव տախ को 
ՅՅ उसके -पभ्रातृपुत्त के अथपाल यह' नाम रके समर्पण 
किया | पश्चात्‌ उसके दूसरे दिन वामदेव ऋषि के आश्रम 

निवासी उनके शिष्य देवकोति ने कामदेव «Վր को 

' लज्जित करानेवाला ՀԱՎԱՍ खुकुमार एक कुमारको 

` सखमपण करके मगधेशवर से वोला । 

हे देव!तीर्थयाचा का प्रसङ्ग से कावेरी नदी के तीर ՅՅ. 
गया था! वहां चंचल अलक एक बालक को अपच्ते अंक में लेके 
` रोती हुई एक, बुद्धा को देखके उससे पूछा । स्थविरे ! तं कौन 
'. हो किसका नयनों के आनंद देनेवाला यह चालक है। इस 
` निजंन बन में किस कारण से तू आई हो शोक करने का 
` कारण क्या है। वह बुद्धा अपने हाथों से थांसूको ԽՀ 
_. अपने शोक शाकूके उत्पाटन करने के योग्य मुझको जात्तके 
` शोक का कारण वतलाने लगी । हे ब्राह्म॑ंशपुत्र ! राजा 
'. राजहंस ՎԱԼ के मंत्री सितचसौ के कनिष्ठपुत्र सत्यवर्मा तीर्थ 
` ` यात्रा के अभिलाषा से उस देश मे आया था | उसने यहां कई 
„ राज की प्रसन्नता से लब्ध हुई इस भूमि में रहके काली 
` नामको एक ब्राह्मण को कन्या से विवाह किया जब उससे कोई 
` संततीन हुई तो गोरी नाम को काञ्चन समान कास्तिचाली उसकी 
` छोटी भिनी से अपना दूसरा विवाह करके उससे एक पुत्र 
"` जनमाया। उसी बालक के पालन लालन करने में सुभे निशुक्त 
किया । काली ने उसीके डाह से किसी वहाने वालक के साथ 
` सुभे यहां बुला के इस नदी के प्रचाह मे बालके के साथ ही 


हर 


Յի गिरा दियी में एक हाथ से वालकको लीयी इई इसरे हाथ 
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के सहारे से जल में तरती हुई नदी का बेग से वहके आता 
हुआ पक ԳԳ को शाखा का अवलंब पाकें' उसी शाखा पर | 
` चालक को रखके बहती हुई जा रही थी इतने मे उख शाखा म॑. 
: է 2 लिपट हुआ एक सुजंगम मुझे काट աալ ՅԱ ՅՎԱՎ भूत 

` . 'चह चत्त Գարա इसी तीर मे लग, गया । अब सपे का विषको . 
.. `चचढ़ने से यदि में सृत्य के विवश हो जाऊंगी तो इस बाल का | 
„ ` “शरण्य इस अरण्य में नहीं दिखाई देता इसी.चात को में सोच 
` ` :करती हूं । इतने में बह बुद्धा.बिप के अविषह्य ज्वाला से व्यास | 
` ` ` 'सर्वावयव होके घरणीतल में सूछित होके गिर परी । . 
| ` “यह घटना ՎԱՅ . मेरे हृदय में देया इई. यद्यपि. Հա 


` से विष हटाने का सामर्थ्य मुझे न था.। तथापि उसके «Կ. 


- : ~® 
ի sin’ 
tN 
ԽԵ» . 

շ-.. ց 
Եշ 





., ` बत्ती" लता कुह्जों में जाके जबतक में -ओपधी विशेष लेके 
"ԱԹ चहां अया तब देखा कि ՞ चुद्धाउतकानत जीवित हो «Ր: մ ի 


: . ` पश्चात उसका अग्नि संस्कार करके . शोक से व्यांकुल चित्त | 
` हीके अशरण इस वालक को लेके सत्यचमो का 'चचान्त को ' 
` ज्त्तते समंय में उसका निबासस्थान अग्रहार खुन परा चह . 
ԼՆ अपग्नहार कहां है यह ज्ञात नहीं जिससे वहां जाऊ Վա सोच, ` 
"` के अपने आमात्यों के तनयों को रक्षिता माप दी हैं इंसलिये इस _ 
› वालकको आपके शरण में लाया हूं । यह सुनके राजा हंसबाहन 
`. सत्यवर्मा का स्थितिः स्थान को न जानने से, खिन्नमानख ' 
` होके सुमति नामक; मंत्री के अनुज का पुत्र उस वालक Կ. 

.... सोमदत्त नाम रखके उसे समपंण किया । सुमति वर्मा ने अपने | 
Յա का समागम होने के समान हषं मान के प्रसन्न हो के ! 
` विशेषरूप से उस वालक का-पांलन करने लगा। | 
`. Մ इस प्रकार सकल कुमार मण्डल պարս Արո 
` ` क्रोडा को. अनुभव करते हुएए अनेक प्रकार के बाहनों «. 


है Ա -- 
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`. अधिरूढ होके-राजवाहन.आदि सकल कुमारे अनुक्रम से चूडा” 4 : 
ԱՅՐ थे լ र 
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करण चोलोपनयन आदि . संस्कारों को लाभ किये । 


उसके पश्चात्‌ सकल लिपिज्ञान सकल देशीय भाषाओं Հւ. 


पारिडत्य षडङ्गसहित चद्‌ समुदाय का कोविद्त्व काव्य, 
नारक, आख्यानक, आख्यायिका, इतिहास, चित्रकथा - सहित 


पुराणां की निपुणता, धर्मशास्त्र, ज्योतिः तर्क, मीमांसा आदि | 


समस्त शारन्न समूहों की चातुरी कोटिल्प, कामन्द्कीय, आदि 
नीतिग्रन्थों को कुशलता वीणा आदि सकल वाद्य विद्याओं की 


SS PP PND, SSNPS PMPs ss SAS SPF Pa PP PS PPP So OO ---..--.. 


Հր ք ո ˆ ` „ पूर्वपीठिका प्रथम Կա Թ... 


दक्षता सङ्गीत, साहित्य, मणि, मंज, ओषध, आदि माया | 


Հ. 


` प्रपंच को पटुता हस्ती, अश्व, रथ आदि वाहनों का आरोहण 


3 दक्षता, विविध प्रकार के պա աԱ का प्रयोगो में आचा- 
` यंता चोरी, जूआ, कपरकला, आदि में प्रोता, ये सच तत्त 


द्विद्या के'आचायो से सम्यगरीति से लाभ करके अपने अपने 
` युवा अवस्था से चिलसित अपने अपने ՅՅ में अलस रहिस 


` कुमारो को ՀԱՆ राजाहंसबाहन अपने को शाञ्जुजनों से 
५ दुलभ मानिके परमानंद खुख को लाभ करके . अपने को 
. . दुधष मानने लगा । 


ՀՎ द्शकुमार चरित का कुमारोत्पत्ति नामक पहिला 
र उच्छ वाख समाप्त इुद्या । : 


CE «2-Ֆ 


द्विजोपक्कृति | 


` ` प्क समय सकलः विद्याओं में तथा सकल कलाओं मे. - 
सुशीक्षित सकल कुमारों को साथ लिये सगधदेशाधिपत्ति . : 


राजा हंसबाहन वामदेव महषि के दर्शन निमित्त उनके आश्रम 


म ՀԱ) ՀԵՏՆ ՀՎՏՎՎ प्रणाम करिके जव राजा թ: 


शै 
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` ՅԱՅ वामदेवजी सकल . विद्याओं मे परम. कुशल कुसुम 
Ն सायक( काम) के समान सोनरये, कांमके सहोद्र Վատ 2 

` ~कात्तिकेयको उपहाश करनेवाले परम. ԳՏԱՆ विजयध्चज, 
` ` छत, कुलिश, अंकुश, आदि शुभरूचक रेखाओं से चिन्हित 
._ ,“करवाले ՅՈՎ से परिवेष्टित,: नम्नशिर, राजा «ՀԳ. 





उन सबोंका किया हुआ पूजा को. स्वीकार करिके अपने दोनों _ 
चरण कमलों ՎՀ मिलित दोनेसे मघुकरोंकी ՎԻ समान | 


प्रस्थान अभी कराइये। . " ` , : = 


साक्षात्‌ कामके संमानन रूपचान रामचन्द्र आदिं चोरोंके . 


समान पुरुषाथी अपने क्रोधसे ՀԱՅՈՒ को भस्म करनेवाले 


अपने वेग से समीरको भो उपहास करानेवाले कुमारोंने जेसे ' 
रणके सम्मुख ՀՀ हों ऐसे अपने विज्जययात्रा से राजा के : 
मनमे चिजय हनेका चिशवासको कराये । राजा अपना कुमार | 
राजवाहनको नायकं वनाया इतर कुमारोंको उनका सचिव 
' बनाके दिग्विजय करनेके निमित्त चिदा किया । ' 
, कुमार राजवाहनने अपने मित्रोंके. साथ मंगलसूचक शुभ ' 
` शङ्ुनोंको मार्गों में देखता हुआ अनेक देशोंको उल्लंघन करिके 

ध्यपर्चंतके मध्यगत एक. «ավի प्रवेश किया | वहां सायं: | 
कालका कृत्योंको समाप्त करंके ազ मित्रवर्ग निद्राके Կաց | 
हुए तो श॒सतरोंका प्रहार जनित «Ա के चिह्नों से արո. : 


. 3-9 
ՍԱՏԱՆԱՆ 


ԼԼ सोभित -काकपत्षवाले, विपक्तों को विदलन करनेवाले राज- | 
कुमारों को अपने वक्षस्थल से लगाके मितं, सत्य, वाक्य से" | 
आशीर्वाद देके महषि वोले। हे भूचल्लभ आपके मनोरथ रूप वृक्ष | 
` के फलके समान बढ़ा हुआ: लावण्य युक्त: तारुण्य को वशीकृत | 
` मित्र आपका पुत्र अनुभव कर रहा है । सहचरों के साथ लिये. 
` दिग्विजयका आरम्भ करने का यही इनका शुभ समय है सकल - 
` क्रेशोंकों सहंन करनेवाला राजवाहनका दिग्विजय यात्राके 


2.5 Փե.» 
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लोहेके समान कर्करा शरीरधारी संसु उपस्थित एक पुरुष 


Ր को राजवाहन ने देखां । यद्यपि यज्ञोपचीत को धारण करनेसे. 
` विप्रभावका अजुम्रान उसमें होता था तथापि अतिकठोर 
` आकृति #र रक्तनयन आदि भयानक उसका रूपको देखनेसे 


अधिकतर किरात ही का प्रभाच प्रकट जान परता था । जब 


` ՅԱՅ: होके राजकुमारका कुछ पजन सत्कार - करनेसे 


अपना शेम प्रकर किया तो उसका किया सत्कारों को स्वीकार 


', करिके राजवाहन उससे बोला । मानच जनसमूदोंसे Վա 


सगाओंके हितकारक घोर प्रचार चिन्ध्यपर्वतके सध्यग्त इस का- 
न्तार (ՀՎ) में तू अकेला क्रिस कारण वास करते हो । 
तुम्हारे कांधे पर उपवीत ( यज्ञोपंचीद ) ագա जनाता 


' है। ՍԱԳ आघातका ԲԵԹ किरातों की रीति की अनुमिति 
` होती है | कहो यह क्या बात है। աաա अपने պա 
. विचार किया कि यह बड़े तेजस्वी है. अमाजुषपुरुषार्थ 


इसमे जान परता है पेखा निश्चय करिके उनके चयस्यों के 
` सुखसे नाम जन्म को जानके उनसे अपनां दुत्तास्तोंकों कहने 


 लगा। दे राजनन्दन? इख महादन में बहुन से ऐसे պատ 
हैं जो अपना वेदादि विद्याका, अभ्यास को त्यार करके अपने 


कुलाचार को दर ԱԳ सत्य शोच दया आदि धर्म को परि-. 
_ हार करके पापही को अन्वेषण करते हुए पुलिन्द आदि «ագ 


' ज्ञातियों के मनुगामी होके उसी का अन्नो को भोजन करते 


. हुप अपने को ब्राह्मण बताते इए निवास करते हैँ। उन्हीं मे 
` वक ब्राह्मण का पुत्र निन्दा के योग्य चरित्रवाले աԺ զագ: 
88 । किरातोंके संग ՊԱՅ प्रवेश «ԱՏ धनिक «Հալ - 
` खरो वालकोंके सहीत हडातकार यहां लाके इस महा अटवी सें. 


` बाँध के उनका सकल घनोंको अपंहरण करके ԲԺ होके यहां 





` चिचरता हे । एक समय किसी एक चनमे हमारे. सहचरों ने 


| ९ 
, 
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एक आह्ाए को यहां लाके उसको: मारने का «Վ करते थे 
यह देखके मेरे हृदय में द्या आगई तो में उनसे कहा । अरे | 
` पांपात्मा यह ब्राह्मण है इसको मत मारो। यह खुनतेही वे - 


` * सब क्रोध से रक्तनेत्र होके हमको वहुत धमकाये “उन .लोगों 
Ր` का निष्ठुर परुषवचनों को.न सहके में बहुत Պա तक उनसे 
: ` 'युद्ध करने से गतजीवित होके में प्रेत पुरी में.पहुंचाया गया . | 
वहां देहधारी पुरुषों से परिवे्टित होके यम सभा मे ա | 
` शत्नसिंहासनारूढ यमराज को. ՀԱԻ उनको: «ՏՎ : 
' ` प्रणाम कियाः। उसने भा मुझे देखके अपना आमास्य चित्र शुस- ` | 
को वुलाके कहां। खचिव ! अभी «լա समय नहीं प्राप्त है। 
यद्यपि यह निदित कमे करने वाला है तथापि ब्राह्मणकी रचा | 
निस्तित्त गतज्जीवित हुआ हे । इस कारण अब से यह निःपाप . . 
हो गया अब इसकी रुचि पुण्य कम करने में उद्य होगी। |. 
पापी. जनों के भोग करने केयोग्य यातनाओं को देखक़े फिर से | 
यह अपना ԳՅ शरीर को पांबे। Նմ 
`` यह सुनके Խա भो जहां जहां अतिशंयःतपाया हुआ 
लोहों के खम्भो में बांधे हुए पापीजनों का वेदनाओं को तथा. 
`. वड़े २ कटाहो मे अतिशय. .तपाया हुआ. तेलों में डाले इप 
पापोजनों का आतंस्वरों को दणड से जजर किया शरीरों की 
चोखे २ टंगाःसें कटाते हुए पापी जनों को देखने के पश्चात्‌ | 
पुण्ममतिका उपदेश मुझे देके छोड़ दिया। ' 
में इस बन मे आके फिर से अपना पूर्व शरीर Բա. 
पत्थर के चट्टान पर रख के शीतलोपचार से एक ब्राह्मण रक्षा 
करता था उसको पाके एक क्षण में ऊठ बेठा। इसके पश्चात्‌ इन 
` खब वृत्तान्तों को खुन के ԱՎ զո सुभे उठाके 
` 'घर में लाये ओषधिओं के उपचारों से व्रणों को चिरोपित किए 
जो मेरा शरीर को रक्षा किया.था तह ब्राह्मण मुझको अक्षरों को 
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शिक्षा का विधान करिके अनेक प्रकार के शास्त्रों का सिद्धान्तो 
को तथा तन्त्र 3658 का. व्याख्यानों को पढ़ाके पापों के विनाश : 
` करनेवाला संदाचारों का उपदेश देके शांनरूपनेत्रों से जानने 
के योग्य, शशिखण्डशेखर. ( शिवजी ) का पूजा के प्रकार को . 
` भो कथन करिके सेरी की हुई पूजा को स्वीकार करिके चला 
` गया। उसी समय से में किरातों का खंखर्ग को तथा बन्धुचगो 
` काःखंगरो को त्याग के सकल संसार के पक शुरू इन्ुकलाबतं-. 
` स शरीशङ्करजी Լ अपने चित्त मे स्मरण «աաա. 
बन मे अपने कळंकों को दूर करके निंचास करता इं । हे देव! - 
` आपसे एक कोई रहस्य वक्तव्य है आप थोरा अलग . आइये । 
ऐसा कहके զար से राजवाहन को अलग ազ 
` कहने लगा | 
_ ` हे राजन्‌! गत रात्रि के अंतिम भांग में गोरीपति भगषान 
` स्वप्तावस्थ। मे सेरे निकट आके: निदा से मुद्रित लोचन मुझको 
.. प्रबोध कराके प्रसन्न चदन ԱԻ प्रणयथुक्त मुझसे कहा है ।. 
` हेमातङ्ग.! «ազ घनं के मध्यगत 'नदी के तीर में Խա 
-साध्यगण से आराध्य मान एक स्फटिक मणिका निमित शिव 
जीका लिङ्ग है उसके पीछे पार्वतीजी का पद्पंक्ति से चिहित 
पत्थर का चट्टान हैं उसी के निकट. ब्रह्मदेव का सुख के समान 
पक विल देख परेगा उसमें. प्रवेश «ԱՀ ՎԱ Հար हुआ 
_ ब्रह्मदेव का आज्ञापत्र के नाई एक ताम्रप मिलेगा उसको 


लेके देखना उसमें लिखा हुआ विधि ( प्रकार ) के अनुखार | a 


अपने भाग्य का उद्य होने के समान उस विधि को करने से 
पाताल लोक का राजा तू हो जायगा । तेरा सहायक ԱՊ. 
` कुमार राजवाहन .आजकर्ह तक यहां आवेगा। उसो को 
` सहायता से यह तेरा कार्य सिद्ध होगा | यह वृत्तान्त शिच 
ՏՈՅ मे कहां है। उसके अनुसार आज आपका यहां आग- 
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है `: दिशाओं में जाने के निभित्त बिदा हुए 








| | जन मी हुआ उसी शासन के अभिलाषा से में उपस्थित हूँ. | 


प्रसन्न हृदय होके भेरी सहायता आप कीजिये । 


. यह सुनते ही तथास्तु ( करेंगे.) पेसी प्रतिज्ञा करके राज : 


वाहन नमितोत्तमाङ्ग मातङ्ग के साथ होके सोते हुए अपने 
मित्र गणों को वहां ही छोड़के | दूसरे बन में चला गया । 
इसके पश्चात्‌ प्रातःकाल ही Վ सकल मित्रगण राजकुमार 


` , को वहां न देखा तो उद्डिग्न मानस होके इतस्ततः ՎԵՀ ՀՀ तक 
' . उनको ढा जब कहूँ पता न चला तो दूर देशान्तरों में जाके 


: ն ` „ अन्वेषण करने के अभिप्नाय से अपने को फिर इकट्ठा होने का 


` संकेत स्थान «ԷԲԿ करिके आपस में विमुक्त. होके सब 


` लोक में प्रसिद्ध बीए राजवाहन से. रक्षित संतुष्ट. अन्तरंग 


2 ` मातङ्ग सीं शंकरजी के कहा अभिज्ञान के अनुसार उख विचर ` 
` Թրա प्रवेश करिके Հա पट्ट को पाया उसमे लिखा 


अनुशासन के. अनुकूल उसी, माग से राजवाहन के साथ | 
रसातल! में प्रवेश कर गया । यहाँ एक किसी नगर के निकट | 
चत्तो' केलिकानन का सरोवर में जहां «54 से: सारस Հ. 
आदि पंक्तियां कीड़ा करते हैं उसके समीप में नाना' Կ. 
का चिंधान जो शिवजी का अनुशासन ताप्नपट्ट में लिखा था . 
उसी प्रकार हचिष्यों से हवन करने लगा ।. विघ्नो के: शमन | 
करने के निमित्त वहां वैठके कुमार राजवाहनं देख रहा था _ 
समिधा घृत हविष्य से «զնա «նո से परम पवित्र _ 


किया | इसके पश्चात्‌ मणिमय मण्डन ( भूषण ) से मणिडत 


` ( सुशोभित ) सकल लोक की ललना ( वनिता ) ओके ललाम _ 


| | (भूषण) कोई एक कन्या बड़े चिनीत भाच से बहुत सी सखियों 
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Ս Ա शरीर को भी मन्त्रपाठ पूर्वक आइति दके विच्छ : 
` डाके समानं चमकीला कान्तिमान्‌ दिव्य शरीर को लाभ 
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` को साथ सियी हुई कलहंखों की गति समान धीरे धीरे चहाँ ` | 


राके अति उज्चल.पएक मणि को տավ के आगे रख के 
खड़ी इई । ब्राह्मण पूछा तू कोन हो तव Վո कन्या मधुर 


` 'स्चर से उत्कंठा पूनक बोली । हे भूएुरोत्तम में असुरोत्तम की 


नन्दिनी इ मेरा नाम कालिन्दी है । इस लोक के शासन करने 
- वाला महापराकमी अपने पराक्रम से समर मं देवताओं को 


` जव पराजय कर दिया तो इस बात को न सहक विष्ण 


भगवान ने उनको यम्रराज का नगर .के अतिथि वनाया। ' 


-.. जब पिता के चियोग रूप सागर समुद्र में में निमग्न हुई तो 





-मेरे को देखके एक कोई कारुणिक जटाधारी सिद्ध तपस्वी 
` ` कहा । हे वाले तू शोच मत करो पक कोई मनुष्य दिव्य देह 
` धारण करके तेरा चज्ञम होगा | वही सकल" रसातल॑ -का 
` राज्य को पालन करेगा | यह महात्मा तपस्ची: का Հա 
` आदेश को सुनके मेघ का शब्दों को सुनने से वर्षा का! ԿԱՐՈՆ», 
` उन्मुखी चातकी के समान आपका आगमन दशन «Է उत्कट 

` इच्छा से मे बहुत काल से यहा प्रतिक्षा करती खड़ी इं। मेरा 
, मनोरथ के फल समान आपका यह आगमन जानके मेरा रोज्य 
' के अवलम्ब भूत अमात्यजनों के अनुमति से कामदेव को 
` सारथी बना के मेरा मन आपके निकट पहुँचाया है । अब 
. आप इस रखातल को राज्यलच्मो. को... अङ्गीकार ՀԱՅ 
Ն उसी की ՎՈ सुभे बनाइये । यह खुन के मातङ्ग सी 


राजवाहन की «ՅՈՂ से उस तरुणी के Ազ अपना 
Շարա किया । दिव्याङ्गनाके लाभ होने से ՅԱ Հազ 
को राज्य पाने से. मातङ ने परम आनन्द को पाया । अपने 
मित्रों को चन में सोते हुए छोड़ के आया हुआ. राजवाहन 


: «ազ भूलोक में आने के निमित्त अपनो इच्छा Վա किया तो 
2 «Թ चिनीत भाव से मातङ्ग ने राज़वाहन की सहायता से 
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` खतुए् होके कालिन्दी का दिया हुआ कधा -पिपाखाजनित 

` 'कलेशों को दूर . करनेवाला उस मणि को...उपा-यन ( नजर.) ` 
Ն Գ बहुत दूर मार्ग तक राजवाहन. के साथ आया पश्चात्‌ | 
` . . राजकुमार को आशा पा. के फिर गया Հա ՅԻ 
` ՔԱ मार्ग से बाहर आ गया ।. जहां से चयस्य वर्गों 
. _ को वंचित करिके पाताल में गया.था वहाँ जाके देखा अव :' 

` ` वे लोग वहां न मिले तो उनको ढु'ढने के निमित्त भूलोक .मे « 
` ` ` `` अमण करने लगा । एक दिन ապ हुंआ विशालापुरी के ' 
| ` ` समीपवत्तों एक उद्यान में. ՀԳ विश्राम .करने की इच्छा. 
թ ն से एक सघन छाया युक्त वृक्ष के निकट में जा ԿՀԱ चहां | 
_ ` देखी तो. परिजनों के साथ लिये अपनी रमणी के सङ्ग एक. 
' ५ 7, सुन्दर दोला ( झूला) पर बैठ के पक कोई. पुरुष मंद मंद ' 
hk Reb ` | 
EF. इतने मे वह पुरुष भो. राजकुमार कोःदेख के बड़े պա. 
पाने के कारण पल्षवित चित्त विकसित हंदयारविन्द्‌-होके ' 
मन में विचारने लगा.अहो यह तो सोमवंसावतख स्वच्छ. 
सुयश के निधान मेरा स्वामी राजवाहन है । वड़ा ही भाग्य. 
का उद्य हुआ कि आज अनायास इनका: दशन. पाया अव £ 
इनका चरण कमल मे उपस्थित होना चाहिये इस समय में « 
` “बेड़ाही नेत्रों को उत्सव प्रगट हुआ । ऐसा विचारके आनंद के ' ' 

` साथ बहुत शीघ्र दोला से उतर के वेग युक्त पदों का विन्यास | 
` ` से विलसित हषं चारित्र युक्त होके दो चार पद्‌ आगे.से. आते ' 
' ` ष राजकुमार का चरणों को अपने शिर से स्पशे किया । 
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आनन्द्‌ के. आंख से परिपुणं होके राजंवाहन: आनन्द भार से . 
पुलकित ԱՎԵ हुआ उस. पुरुष को दृढ़-तर छुती से लगा 
~. के अंहो,,सोम्य सोमद्त्त। पेसा कहके Կազ एक पुंनाग » 
चृत्त की छाया से शीतल तल में बैठ के राजा ,बोला । हे मित्र .. 
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` „इतने समय ԳԼ किस देश में किस प्रकार से आप व्यतीत किया 

` अव कहां जाते हो यह तरूणी कोन है.। येसव परिजन केसे मिले। 

` यह सुनके सोमदत्त भी मित्र के संदर्शन ससागम से चितारूप प्रवल 

. ज्वरके दुर हो जाने से प्रसन्न हुआ अपने कर कमलों को अंजली 

बनाके विनय पूवंक अपना प्रचार का प्रकार कहने लगा । . 

| दशकुमार ՀԱՅՏԻ दिजोपकृति नामक दूसरा 
उच्छूचास सम्राप्त हुआ । 


Աոա Հաաա " 


सोमदत्तवर्म चरित | 


` देव! आपका चरण कमलों की सेवा भिलाषी होके मे भ्रमण 
` "करता हुआ एक वन भूमिमे पिपासा से व्याकुल होके लताओं 
` से प्रछुन्न अति शीतल नद्‌ का जल पीता թր वहां तट पर 
~ 'उञ्ज्चलाकार पक मणिको देखा अस्वामिक उस मणिको: लेके 
कुछ दूर गया तो सूयं भगवान का प्रचएड अति उष्ण आतपों 
- से संतप्त होके चलने मे असक्त होने के कारण उसी चन में 
` पंक देवता का मंदिर था उसमे प्रवेश किया ՀՎԱ दीन सुख 
` बहुत से पुत्रों को साथ लिये पक बद्ध ब्राह्मण को देख के मुझे 
: ՀՎ आ गई उससे कुशलं प्रश्न किया । दोनता के कारण 
` ԹՎՎ चदून बड़ी आशा से पण मानस वह आह्ाण बोला । 

+ ` महाभाग !!मातृहीन इन ՎԱԿ को अनेक प्रकार के, यत्नों 
` से इस कुदेश मे भिक्षा भांग के पालन करता हुआ इस शिवा- 
ւ «Կ में निवास करता हूं Լ में पूछा हे ब्राह्मण इस नगर का 
:  अधिपति राजा कोन है क्या उसका नाम दे। ՀԱՅԱ 
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` आते का क्या प्रयोजन है यह पछुने पर ब्राह्मण कहा | सोम्य . 


लार देश के मत्तकाल नाम का राजा एक समय में इस . देश 
` को पालन करने वाला चीरकेतु नाम का राजा की चास 
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` ` ¦ .लोचना.नाम को अनुपम तरुणी कन्या कां लोकोत्तर Վեգ. 
, ` ` गुणों को सुनने से काम के,विवश ՀԻ बड़ी श्रता के साथ : 
. ` उसके पिता वोर केतुः से प्राथता किया पर वीरकेतु उसको 
` աի को स्वीकोर नहीं किया इस कारण लाटेश्वर ने चीर 
` ` केतु कीनगरी को अपने बल वाहन. से सनद्ध होके अवरोध कर 
.  __ Քո पश्चात्‌: राजा वीरकेतु भयभीत 'होके अपनो कन्या को 
` ` ` उपायन रूप से मत्तकाल को दे दिया-। अति सुन्दरी तरुणी 
` ` ` को लाभ होने से -प्हृश्टचित्त ՁԳ लाइपतिं ने ( अपने. पुर में 
5 `; “चले Գրազ विचाह.करू गां ऐसा, ) निश्चय करके अपने देश 
ՆՈ 'को,जाता हुआ इस समय मे सृगयां करने के निमित्त इसः 
` ` बन में सैनिकों के साथ बास करता है ।:'कन्या के साथ जाने 
\ ` ` के लिये नियुक्त होके राजा चीर केतुं के मन्त्रो अति मानी मान 
| Ս" पाल, अपना. चतुरिङ्गणी. सेनाओं के «զա अन्यत्र सिविर 
`` रचनों करिके अंपने स्वामी को अनादर होने के कारण खिन्न 
` . «արա होके . अपने अन्तः करण में लाटेश्वर से Կգա किया 
~ `. है। इस, वृत्तान्त को ब्राह्मण से सुनके मै देखा कि यह ավ 
' ` विहान बृद्ध बहुत से इसके लड़के हैं दान. देने के योग्यः 
महादरिद्र है यह सोचने से मेरे हृदय में द्या उत्पन्न हुई जो . 
. मणि में जलाशय के तट में पाया था वह ब्राह्मण को दे दिया ।' 
`` . मणि पाते ही, ब्राह्मण सुरे बुत आशीरचाद्‌ धन्यवाद्‌ देतां हुआ 
~ › वहां से चला गया । मै भी मार्ग चलने से आन्त हो जाने के 
. ` ` कारण उसी स्थान में सो गया।: .:' , 
* . इसके पश्चात्‌ थोरे'ही देर में वह ब्राह्मण दोनों हाथ पांव 
'' . `` निगडित होके «ԱՊԱՀ ԹԱՅ गाज Օգ हाथ लिये राजः 
 _. पुरुषों से रक्षित मेरे निकट आके कहा यही बह चोर है यह 
`` ` 'जुनके राजपुरुषों नेउसको ՎԵՆ मुझे पकड़ लिये:रक़ मिल 
: = ` क्ता संब प्रकार मेने -कहा पर उन चातों पर चे लोग. कुछ 


"BA ः 
FP आ2 02०: ५५ *> * “ बे 
रा ९8 : » 
՛ 


Իշ 





5 
ՀԱՐՑ 2` ՇԸ-0. Jahgamwadi Math Collection. Digitized Ե | լ 

ՀԵՐԹ ՀՑ Ը CC-0.Jahgamwadi Math Collection. Digitize | 

ա 2 Wad Malco Sedan. 2776 RY FINO 7६ դ 


पूर्च पीठिका तीसरा उच्छवास | _ ३१ 
`. ध्यान नहीं दिये । देवाधीन उस समय मुझको रज्जू से दृढ़तर 
` बाँधिके कारागार में लाके कहे कि देखो येही सव तेरा साथी 
` हें ऐसा कह के वहुत से चोर जो पहले से वांधे गये थे उनको 
` ' दिस्वा के सेरा भी दोनों चरण निगडित कर दिये । अब क्या 
` करना होगा इन बातों से जब में सूढ हो गया तो निराश होके 
` क्कश का अजुमंव करता हुआ | उन पुरुषों से कहा । हे वीर 

पुरुष किस कारण तुम सव इस कारागृह वास का दुस्तर 
_ दुःख को अनुभव करते हो । राजपुरुषों ने जो निदेश दिया 
` क्रिये सब तेरा मित्र हैं इसका अभिप्राय कया है । यह खुनके 
` चार वीरों ने मुझको भी चोरी के विषय में निगडित देख के 
Ն लाटदेशाधिपंति कं बिषय मे जो चात मे ब्राह्मण से सुना था 
. सो सव कह के फिर से चे लोग बोले. हे सोस्य! राजा वीर 
* ` केतु के सन्त्री मानपाल का हम लोग किकर हैँ। उनकी आज्ञा 
` सेलाउेशवर को मारने के निमित्त सुरंग के द्वार से .उखके 
` सिचिर (ըա ) में गये वहाँ जाने पर राजाको न पाने से 
 `सिन्न मन होके जो कुछ धन ՀՎԱ वहां रकी थी सो सच 
`. लेके हम खव तन में चले आये । दूसरे दिन पैरों का चिन्हों को 
देख के धन ठू ढ़ने वाले ՀԵՅ राजपुरुषों ने वहां आके धन 
*« के साथ हो चारो तरफ से हम .लोगों को निग्रह कर लिये 
` दृढ़ तर बांध के धन के साथ यहां लाये । जब चोराए हुए खब | 
: ' वस्तुओं को निरीक्षण करने लगे तो उसमे एक बहुमूल्य ԿՐ 
 नभिलने के कारण इमः लोगों को कारागार मे निगडित कर 
' दिये। यह सुनके सेरे मन मे यह निश्चय दोगया कि ԿԱ 
` के निमित्त ये सत्र बांधे गये हैँ उसी रत्न के निमित्त में भी 
. वांधा.गया यही वह रल है जो में शाह्मण को दिया था । 
§ ` ब्राह्मण को दान देने के कारण ՀՀ यह दुर्दशा हुई है। 
में भी अपने मित्र को अन्वेषण करने के कारण इख दुगे भूमी | 
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.. ` . “में मण करता हू यह उन, चोरों से रात में कह के अपना 
` ` जन्म ազ नाम आदि सांमयिक उचितः वात्तालाप होने से 
` `. -उनके साथ मैत्री कर ली। जब अधरात्र .हुआ:तो उन चोरों 
` ` को तथा अपना शट खलाओं को छेदन कंरिके हम, लोग बाहर | 
" ; आगे से आते.:पुररक्षक जनों को "अपने: पराक्रम से मारते. 
' ` `` मंगाते 'मानपाल मंत्री के शिविर में पहुँच गये: | मानपालने - 
 . अपनेः द्वारा मेरा नाम कुल अभिमान उल समय ' 
. ` ` कां किया पराक्रम को झुनके विशेष रीति से मेरा पूजन सत्कार 
' - ` ՔՈՎ | दूसरे दिनि मत्तकाल:का भेजा पक पुरुष Վովա 
Հո. संत्रा के निकट आके कहा। हे मंत्री ! मेरे रांजमंदिर मे झुरङ्ञा 
\ ` ` खोद के घंहां रक्खे इण बडुत सा धनों को लेके चोर चीरों ने तुम्हारे / 
. 'शिविरमे प्रवेश किये हें उनको बतला दो यदि ऐसा न करोगे 
| ` ` तो बड़ा.ही अनर्थं होगा ऐसा कडुतर वचन खुनाया । यह 
~~ ՅԵՏ ոխ से अरुण नेत्र होके मंत्री कहा । लाटपति कोन: 
“~. है-उसके'साथ कैसी मेची उस नीच के सेवा 'से मुझे क्या 
, . लाभ होगा | ऐसा कह- के उस पुरुपः Կարա: दिया । 
| Վո संचक मानपालका कहा विरुद्ध .उक्तियों को राजा मत्त-' 
. काल से कह सुनाया ।। . अपने ՀՈՎԱ Գ अखर्व. गर्वं सेः 
, ՄԻԱՎ होक लाटपति ने अपने सेनिकों को साथ लिये मत्री से. 
2 _युद्ध करते के निमित्त प्रयाण कर दिया यह सुनके पहले ही से | 
Ս... युद्ध करने के लिये उद्यत मानी मानपाल अपने ՎԱ को साथ 
Հ . लिये निःशंक होके निकल आंया । में भी भन्त्रो से अधिकतर 
` संमानित.होके मंत्री का दिया हुआ बहुत बड़े तुरंगों से संयुक्त | 
` . `  चतुर सारथी सहित उत्तम रथ पर वेउ के दृढतर Միլ तथा - 
. भरेयोग्यं धन्वा अनेक प्रकार का. बहुत से तीच्ण बाणों से. 
7 ' घूर्ण दो कर्कश तकंस ओर भी रंण के योग्य वहुत से आयधों 
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. को लिये युद्ध मे संनद्ध होके हमारे बल पराक्रम को खुनने से 
` ՇՎԱ թ शत्रु के विध्वस्त करने मे उद्योगी मंत्री के साथ 
: में गया । | 
Հ परस्पर के क्रोध होने से Հանս Հ։ա करने के लालसा 
. .से उद्यत दोनों सैन्यों को अतिक्रमण करके अपने «ազ 
. ` सुजद्णड के आरोप से शज्नु के ऊपर सें बाण वृष्टि करने लगा। 
Ն इसके पश्चात्‌ बड़े वेग बाले तुरंगमॉंसे संयुत अपने रथ से 
` शत्र के निकट आके शीघ्र ही शत्रु के शिर छेड्न कर दिया । 
` ` शात्र के गिरते ही जितने अवशिष्ट सेनिक थे वे सब भाग चले 
. पश्चात्‌ में जितने गज रथ अश्व आदि युद्ध की सामग्रियों रहीं 
. सो सब खाथ लेके वड़े आनन्द से संयुक्त मंत्री के निकट 
. आया हमारा पराक्रम को देख के संत्री मानपाल अनेक प्रकार 
` की सम्भावना करने लगा। | 
„` . पश्चात्‌ «ԱՎ» संत्री के भेजे हुए अजुचरों के कहने 
` से मेरा सकल ՎՀՈՎ ՊԼ ԿՅ राजा चीरकेलु भी बहुत - 
 सन्तुए.हुआ हमसे मिलने के նպ आगे से आया हमारा. 
पराक्रम को सुन के आयं से विस्मित ՀՎ बड़े उत्सव के. 
साथ आमात्य Հով ՎԱ को अनुमति से शुभ दिन में | 
` ` अपनी कन्याको विवाह विधि से सुभे दे दिया | उसके पश्चात्‌ 
| ` युवराज पद्‌ पर मुझे अभिषिक्त भी कर द्या । में भी प्रतिदिन 
` राजा के चित्ताउवत्ती हो के अपने आराधना से उन्का मनको 
` सन्तुए करा के इस राजकन्या के साथ नाना प्रकार का सुख. 
` ' को अचुभव करता हुआ आपका विरह जनित वेद्नाश- 
ल्यः से चैकस्य हृदय होके एक सिद्ध पुरुष की ար 
„ से सुहृद्जन का दर्शन योग्य इस स्थान में महाकाल : 
§ "निवासी परमेश्वर के आराधना फे निमित्त पत्नी के साथ 
यहा आया |: 
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३४ ` նո ա աա աՆ 
भक्तवत्सल गोरीपति के कारुण्य से आपका चरणारविन्द्‌ 
“का दशन आज में पाया । यह सुन के ՀԱՎ का पराक्रम 


' की प्रसंसा करता हुआ कुमार राजवाहन निरपराध ՀԱՅ तुम / 


` ` पाया | सोमदत्त का दैव को उपालम्भन करके अपना चरित 


को भी क्रम से कह सुनाया । | 
उसी अबसर में बड़े इष से अपना शिर झुकाये बद्धाव्जली | 
“होंके चरण कमलों में प्रणत दोके आता हुआ पुष्पोद्भव को | 


+ | आगे देख के आनन्द के आंसू. से सांकुल ջազ नयन 


` के राजवाहन इढ़तर अपने छाती से աթ सोम्य 
सोमदत्त! यही वह पुष्पोंद्गव हैं, ऐसा कहके सोमद्त से | 


| | . मिलाया वे दोनों बहुत दिनों का विरह व्यथा को 'त्यागि के 








` अपने परस्पर का आलिङ्गन सुख को दोनों अनुभव करने 
लगे । इसके पश्चात उसी वक्ष के सघन छाया' मे बेठ के ' 
राजा वड़े आदर से हास के सहित बोला । हे मित्र जव मे. 
~ ` ब्राह्मण के कायं करने के अभिप्राय से जाने को इच्छा किया | 
` तो'समभा यदि मित्रों से कहँगा तो ये लीग Վա ա. 
` ` պով होगे इसी भय से आप. लोगों को निद्रित छोड़ के 
` . ` में चला गया | हमारे जाने के पश्चात जब आप लोग 
हुए तो आपसमें कया निश्चय किया Վ कहां कहां गये जीर :) 
ՑՈՎ अकेला कहाँ. गया यह सुनके अपने कर- कमलों को 


Ք, Ep NE #-० 


बद्धाज्जलिहोके विनय पूचक पुष्पोद्भव बोला | 
दश कुमार चरित के Հե चरित नाम का तिंसरा | 

| उच्छवास समाप्त हुआ । . | 
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` գորգ का चरित। 


` हे देव] आप किसी ब्राह्मण ही का उपकार के निमित्त 


` कहँ गये होगे ऐसा նապ होने पर भो किस देश में कहां गये 
` इस बात का जब նազ नहीं हुआ तो हम लोग आपस में 
संकेत करके अलग २ आपको ढंढने के निमित्त दिशाओं में गये। 
`. मेँ भी आपको अन्वेषण करने के निमित्त भ्रमण करता इअ 


एक दिन मध्याह समय में Վ भगवान का प्रचएड ताप को . 


नह सके तो पर्वत के तट में एक छाया प्रधान ՀՁ Էջ 
աայ से सीतल तल में एक क्षण के सिये बैठगया । इतने मे 


` मेरे आगे मध्याह होने के कारण रूकुचितसर्वांचयव ՎՆ. 
` लमान मनुष्य की छाया दीख परो मैं ऊपर देखा तो. आकाश 
ै । “से कोई पुरुष शिरा परा ՅԱՅ Յ यह्‌ . देख के सेरे ՏՎՅ. म 
A «ի आगई सें उठ के मध्य ही में अपने हाथों. के अवलस्त् | देके - 
ւ भीरे से भूमितल में उसको उतार लिया। बहुत ऊंचे की से ` 
.. गिरने के कारण वह सूछित हो गया था इस कारण शा 
` ` उपचारो से उसको प्रवोध कराके शोक को बढ़ने से अपने 


आंखों से आसू को बहाता उख पुरुष से. ՎԱԿ से गिरने. का | 
` इत पूछू । हाथों से आंसू को पोंछ के चहद पुरुष बोला : 


हे खोम्य | मगधदेशाधिप राजाका आमात्य, पोच का . 


Մ. पुत्र रलोकूच में हूं । वाणिज्य व्यापार करने के निमित्त աա. 
Լար नामक ՍՎՑ गया ՎԱ पक «նո की कन्या से 
ւ. Քար करिक्रे उसको. साथ लिये अपना देश में नोका से 


` ` आरहा था समुद्र के मध्य ही में वह नोका भग्न हो के वूड़गई 


. और खच तो डूब गये पर दैवानुकूल किसी प्रकार चहता हुआ | 
... मैं एक किनारा भूमि मे आ पहुंचा । आने पर अपती प्रिया 
„ के वियोग जनित अपार զա सागर मे निमझ दोके पक | 
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कदे ` ցգեՎաաւ ` Ե: 

.  सिद्धतापस से अपना दुःख दूर दोने का समय पूछा । वह | 
. ` तपस्वी बतलाया कि सोलह वर्ष किसी प्रकार इस ՀԱՎ. 
सहन करोगे उसके पश्चात्‌ इस दुःख सागर को पार पाचोगे। | 

` `. अब उतना समय बीतने पर भी दुःख को पार न पाया तो | 
` `` निराशा होके पंत से पतित इआ हूँ Ն" | 
` ` इतने में एक तरफ किसी खी की कही बातें छुन परी कि _ 
` ` यहतेरे लिये उचित ՎԱ है एक तपस्वी का बताया छुआ. 
' ` ` पति समागम होने का समय को प्रतीक्षा न करके विरहव्थथा 
` ` Հան ձախ करती हो यह खुन के मेरे मन मे पेखा | 
) \ ` हुआ कि यह पुरुष ՀՎ पिता है इख हेतु उनसे कहा कि _ 
आप यहां वैठिये आप से बहुत वाते कहना है सो पीछे कटुँगा। 
तच तकं स्री को कहाँ बाते मञुपेच्षणीय हें इससे वहां . 

' जाता हुँ । यह कहके बड़े वेग से ՎՎԱ गया वहां भयंक्षर , 
ज्वाला माला से आकुल अग्नि में प्रवेश करने का साहस | 
करके दोनों हाथों को जोरिके कुछ पढ़ती इई एक ՀՎԱ 

` बनिता को देख उसको हठात्कार वहां से हटाया । मना करती | 

` इई उस बृद्धां के साथ दोनों को अलग लाके बृद्धा से ՎՅԱ 
हे बुद्धे ! तुम दोनों कहां रहती हो कोन हो किस निमित्त. इस 

. ` պապ में ऐसा दुःखित होके अग्नि प्रवेश करने का साहस 
` ` करती हो वतावो। वह Հոգ करठ होके बोली । 3 

` हेपुत्र] काल यवन नाम का द्वीप मे एक किसी बरक | 

की सुबृत्तानाम की यह कन्या है रल्ोरूव नाम ,अपने पति के ` 

साथ वहां से आ रहो थो देवाधीन समुद्र के मध्य ही में वह | 
नौका भग्न होके जल में निमग्न हो गयी। धात्रीभाव में नियुक्त 

: होके मैं इसके साथ आ रही थी Հախ से Հատ. 

. ` Գոա मेरे हांथ लग गया. उसी. को अवळंबन करिके इस के _ 
ւ. साथ में एक किनारा पहुँच गई वहां पर यह वरणिककल्या | 
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` आसन्न प्रसवा से एक चन में पुत्र को प्रसव कियो--मे अपन 





`. 


' मन्द भाग्य होने के कारण चालक को गोद में ले के मारा 


:  ढंढ़ने के निमित्त बन में घूमती थी। इतने में चन से एक 
Ր ग्रत्तमात्तङ्ग «ազ उसके अय से मेरे हाथ का वालक भूमि | 
. में गिर गया बह मत्तमोतज्ञ उस बालक को डठा के चल. 
Ե ` दिया यह हमारे साथ रोती वन में भ्रमणं करती हुई एक 
।. तपस्वी से दुःख दूर होने का समय पूछी उसने बतलाया कि 
सोलह वर्ष वीतने के पश्चात्‌ पतिपु से तुम को खमागम 
Ը होगा उसी बात को विश्वास करके एक ՎԱՅ զ 
¦ . उतना समय यह व्यतीत कियो जब पति का समागस चहा | 
। ` թո तो दुःखहद Ծրա वेदना को सहने मे अखकत होके प्रज्यलित 
Էէ अग्नि में प्रवेश करने का साहख को ह। यह सुनके उस 
 , ` अबला को मैं अपनी माता जान के ՀԱՎԱ प्रणाम करिके 
[ पिताजो से अपना समस्त ն को सुना के . घा कक 
ԷՒ संभाषण से प्रफुल्ञ बदन विस्मयचिकसिताच्ह पिताका दर्शन 
լ 
| 
र 


ւ कराया । माता पिता दोनों अपने संकेत परिचित होफे अन्तः 
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करण से प्रसन्न हो चिनीत भाव से उपस्थित हुए सुझ को 
` արթ के आंसू से सींचते हुए छाती से लगा के शिर को . 
` आघ्ाण करिके एक वृक्ष की सघन छाया के तल में दोनों 
* ` ब्वैठगये। मगधराज राजहंस कैसे है यह पिता के. पूछने पर 
न राज्ञा का राज्य से च्यत होना आपका जस्स कथा कुमारों का 
इ ` `  प्रादु्भाच तथा ԿՊԱՎ होना आपका दिग्विजय के आरंभ | 
१. प्लातह्ञ के उपकार निमित्त आपका रसातल म॑ जाना आपको 
; अन्वेषण करने का दृत्तान्त ये सच में उनसे कह खुनाया | 
- ` -पञ्चात्‌ उन दोनों को. एक सुनि के स्थान में स्थिर करके 
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आपको ढूंढने में तत्पर होके विचार किया कि सकल कायं 
T _ साधन करने मे निमित्त वित्त ( अन्त) ही होगा इसलिये 


է 6 : भर 
ՀԲԻ ` ՇՇ-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





 ३= `. ` पुष्पोकूब का चरित । 


՛ 
rrr Fors i हे औ "4". ՆԲ" «ա" "ոռ - १६ 








` आपका अनुग्रह से लब्ध-खाधकत्व के सहायता देने मे दत्त. 
Ա` (चतुर) समर्थ शिष्यगणों को साथ लिये विन्ध्यपवंत के . 
`. ` सध्यगत पुराने पत्तनों के स्थानों मे जाके अनेक प्रकार का.' 
` निधान (ՅԱՅ संसुचक दुक्षा के नीचे रखा .हुआ धन से | 
' ` ` पूर्ण कल्सों को सिद्धाउजन से अथवा सिद्ध पुरुषों के बताये 
Ս: हुप अंजनों को लगाने से ) जान के चतुदिक्षु रक्षकों को खड़ा 
` ` ` कराके खनने वालों के दवारा खोद के असंख्य ՀՎԿ मुद्रा का 
. ` ` ` इकट्ठा कराया । उस समय का वसा इ निकरंवत्ती वणिक 
)  . जनों का एक नगर में जाके वहां से. अतिवलिष्ट बलीवद 
` तथा गोणी ( गाडी ) को खरीदके दूसरे द्वब्यों ( ՏԱՎ ) 
. के बहाने से उस զով को गोणी में संचित करके उन बला 
& से धीरे २ उस नगर में लाया । वहां . चन्द्रपाल ՀԱ एक : 
` ` . ` णिक का पुत्र से मैत्री करके उसी को उख द्रव्य का स्वामी. | 
` ` աթ उसीके साथ उज्जयिनी पुरी में अवेश किया । 
. पने माता पिता को भी उसो पुरी में ՀԱՊ सकलंगुण 
` Տ निधान चन्द्रपाल का पिता बन्धुपाल क साथ होक मालवा 
` नाथ राजाका दर्शन किया. राजा की अचुमति से उनको 
` Թ हुई भूमि मे अपना रहने का प्रस्न निवास स्थान बना" | 
के वहां गूढ़ भाव से रहने लगा । _ | 
. ` पश्चात्‌ अरण्य भूमि मं आपको ढंढ़ने के निभित्त भेरा 
उद्योग छुन के मेरा परभ मित्र बन्धुपाल बोला । यह सकल 
धरणीतल अपार है उसकों अन्वेषण करना. सर्वथा असम्भव 
' . जान पड़ता है इस कारण अपनी मनकी ग्लानी को त्याग 
' `` “ करिके चुपाई मारे यहां बैठे रहिये । आपके स्वामी ՀԼ 
Ա समागम ददोने का समथ को शुभ शकुनों को देख के मे 
~ ` कहंगा। ऐखा बन्धुपाल की कही वातों में विश्वस्त होके मे 
բ प्रतिदिन उसके निकट जाया करता था । एक दिन एक: चन्द्र 
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: मुखी जिसका प्रत्यज्ञ में नव योवन व्याप्त हो गया था नयनों के 
` ` आनन्द देने में चन्द्र चन्द्रिका के समान वालचस्द्रिका नाम ան 
` ` एक चणिक को सूतिमती ग्रह लदमी के समान छुन्द्रो को देख 
`. के उसकी զար को देखने से अपनी धीरता को Կար 
Լ कुसुमायुथका वाणों के लक्ष्यता को प्रास इुआ । वह चंचल बाल 
` कुरङ्गलोचना भी कुसुमसायक (काम) का चारों के समान 
ն “अपने कटाक्ष ՎԽԿՅ वार २ मुझे देखती हुई मन्द्मारुत Հ 
` कंपित लता के लमान «ԿՀ लगी | वह बालचन्द्रिका अपने 
` मनके अनुकूल. अपने आंखों को रुकुचित «ԵՊ प्रीति लज्जा 
:/ ' दोनों के मध्यचत्तो अपना अंगचत्ती ՀԱԿ विशेष से अपने 
, ' ` मनका व्यापार ( अभिलाषा ) को विस्पष्ट प्रकट कर दी उख 
` तरुणी को चतुर गूढ़ चेष्टाओं से उसका ա` अनुराग. 
) (प्रीति) को अच्छी रीति से जान के उसके साथ खुख से 


զ 
= 

. 
` 


» 
| ` शाकुन शास्त्र के अनुसार आप का समागम होने. का समय 
` ` चताने की प्रतिज्ञा करने वाला बन्धुपाल के साथ पुरका' 
ն. ` ,उपचन मे जाके एक दृत्त के नीचे पक्तीओं का शब्दों को सुनता | 
५... छुआ चन्धुपाल बैठ .गया.। मे चाल चन्द्रिका. के संग जो 

` उत्कंठा लगीथी उसका विनोद परायण होके बनान्तरों मे 
. ` տրա करता हुआ . चिन्ता से व्याङुल चित्त दुःखित बदन _ 
Է ... होके अपने मनोरथ के आश्रयभूत एक सरोवर के तीर Յո 
` ` करती हुई वालचन्द्रिका को देखा । उसका अराग लज्जा 
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' विलोकन खुलको अनुभव करता զոր उख सुंदरी के सुस्वार- 


Քա सुरत का खेद्‌ से «Ապո उदासीनता को जान के 
« उसको कारण जानने के लिये छीलापूर्वक उसके निकट 
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* दे सुमुखि! अपने मुखारविन्द में ար होने का कारण | 
` चताओो । चह एकान्त होने से विश्वास युक्त हो के अपना | 
' ` लज्जा सय को त्याग के धीरे से बोली । हे सोम्य हे मालवाधीश 
` राजा मानसार अपने में प्रवल चुद्धता प्राप्त हो के कारण ' 
` ` ` अपने पुत्र (ԳԱԱ) को इस उज्जयिनी, पुरीका रोज्य में ` | 
` . अभिषिक्त «ԱՀ उसके अधीन राज्य कर द्या । वह युवराज ' | 
`. ` सप्तखागर पर्यन्त महीमएडल का राज्य पांलन करने को | 
- दारूचर्मा को राज्यरक्षा करने में नियुक्त करिके स्वयं तपस्या 
. . करने के निमित्त कैलाश पर्वत में चला गया है। जब चण्डवमा ` 
Ր` աաա राज्य को शासन करने लगा तो उसका कनिष्ठ प्राता 
दारूवर्मा अपने. ՀԱԿ तथा अग्नजश्नातां का शासन का _ 
` उल्ळंघन ՊԱՀ परख्रीगमन परद्रव्यापष्रण आदि ամ. 
' ` को करता. हुआ मन्मथ समान खुन्दर आपके लावण्य के 
Ն «զա मुझे देख के कन्या का दूषित करने का. दोघ को | 
* दूर करिके हमारे साथ बलात्कार रमण करने का उद्योग करि _ 
रहा है । उसी चिता से में दुःखित हो रही हूँ । यह सुनके ' 
` अमिलखितमनोरथ ՀԳ अपने में उसका प्रेमको बढ़ने से अपना 
मनोरथ सिद्ध होने में विप्नभूत दारूवमा को जानके उस वाष्प- | 
पू्णलोचना बालचन्द्रिका को आश्वासन «Ար Համ. 
के मारण का उपाय को भी विचारि के उस बल्लभासे कहा। 
` . हे तरुणि ! तुम्हारे मे अभिलाषा करने चाला दुष्ट हृदय | 
ՀԵՅ को मारने का एक सहज उपाय में सोच रखा हूँ | 
तुम्हारा सकल परिजन इस बात को पहले ही सब से वार २ 
: कहसुनावे कि «ո कोई यक्ष वालचन्द्रिका का रूप में . 
` आसक्त ՀԳ उसके साथ निवास करता है। वालचन्द्रिका को _ 
`. Հիմ संपद्‌ पाने को आशा से जिसका हृदय इसमे आसक्त 
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| हुआ हो वह संबन्ध करने के योग्य साहसिक . पुरुष रतिं | 
' मंदिरमे जा के उस यक्ष को जीत के पक सखी सहित 
` րո աԱ चालयन्द्रिझा के साथ खंलाप रूप अस्तपान 
` सुख को अनुभव करिके कुशल पूचक निकल आवेगा उसी 
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` पुरुष के साथ Հազ के संशय कराने वाला पयोधर चालो 
' यह वाल चन्द्रिका ԱՎԱ जायगी ऐसा एक सिद्ध का कहना 
' हे। यह बात खुनके दारूवमा भय से यदि चुपाई պատ | 
तो अच्छा ही है । यदि अपनी ठुज॑नता से तुम्हारे संग . 
` समागम करने की आशा से तेरे यहां आने में उद्यत होगा तो 
` त्तेरा परिजन लोग ऐसा कहे । हे सोस्य ! राजा दपंसार कां 
आप आमात्य हो हमछोगों के निवास स्थान में आपका? 
` साहस करना अनुचित होगा । 


इस लिये पौरजनों के समच अपने ग्रह मे इखको घुला के 


इस के साथ क्रीडा करके यदि कुशली ԱԳ निकल आइयेगा 
तव इससे विवाह करिके इसको अपने संग राखियेगा । इख 
चात को भी जव स्वीकार, कर लेगा तो सखी का चेष बना 5: 
` मेँ चहां उपस्थित Կո ՀՀ को साथ लिये तूं उस के मंदिर 
' में चलना । मैं निराले मंदिर में զն घुठना पैरों के आघात से 
«ղագ शीघ्र उसको मारि के फिर सखी का चेष बना के तेरे साथ 


निःशंक निकल आऊंगा | ऐसा उपाय करने से बिगत.साध्वख 


' ` तुमको मुझे दे देंगे । | 


« जैसी उनकी աան हो खो मेरे यहां कहला. भेजना । 


. भय लज्जा होके तुम्हारा पिता साता भ्राता आदि के सामने ही 
हम दोनों का पेम भाव का अधिक होने का चुत्तात उनसे 
. कहके उन «ՎՀ विवाह होने को प्रार्थना करके चे लोग भी 


मेरा बंश संपदलावण्य आदि से युक्त सुझको देखके अवश्य 
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. ` यह सुनके वालचन्द्रिका' भी थोरा विकसित सरखिजनय- | 
मा होके हंम से बोली । हे सुभग उस ऋर- कमा दारुवमों को 
आप ही मार सकते हो उसको मारने से आपका मनोरथ सवथा 

- Ն ' संफल होगा। आप पेखा यत्न करिये में भो आप के कहने के अनु 

` कूल संब बातों को खिद्ध करू गी। ऐसा कहके बार बार पीछे 

को मुँह फेर २ मुझको देखती हुई मंद २.गति से ' अपने धर 

को चली गई । में भी वहां से «աա बंछुपाल के निकर 

` . आयातो उसने कहा क्रितीश दिन के बाद तुमको अपना 

` ` भित्र से समागम होगा यह कहद ԱՅՅ मेरे साथ ՎՎԿ 
| . ` अपने 'घरको गया मुझे भी घर जाने के लिये आशा दिया | ' 

Ի 3 हमारा मायायुक्त उपाय जाल पाशा में फसके दारुवमां 
अपना हो रति मन्दिर मे रमण करने के निमित्त. जब. बाल- | 
चन्द्रिका को बुलाया तो वहां जाने का उद्योग करती हुई वह է 
` बाल चन्द्रिका.सेरे पास अपनी दूती को भेजी । में. भी मणि- | 
` मय नूपुर करधन कंकण कड़ा हस्त का भूषण «ԱՎ. 

उत्तम हार Հո» भूषण झोमे Վո कज्जल आदि चनिता के 

योग्य सकल ՎԱՎ को निपुणता के साथ तत्तत्‌ स्थानों मं 

विन्यास करके सुन्दर मनोहर तरुणी' का वेशं वनाके उस 

चल्लभा के साथ दारु चर्मा के द्वार कं निकट ग्या। द्वारपाल 
`` के कहने से हमलोगों का आगमन वृत्तान्त को सुनके वड़े ।' 
आद्र से आगे आके द्वार देश से इतर जनों को निवारण | 
` करके मेरे साथ बाल चन्द्रिका को संकेत मन्दिर में ले गया । : 
इन चातों को नगर. भर मे प्रसिद्ध होजाने से यक्त कथा को | 

. ` प्रतीक्षा करने वाले बहुत से नागरिक जन भी कोतुक से वहां 
` उपस्थित इप थे । विचारमति से զա ազ दारूवमां , ` 
अनुराग बढने के कारण रत्नजडित छुवण के पलंग के ऊपर | 
हंस के तूल. के निर्मित आस्तरण से अति कोमल աա पर. | 
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तरूणी को बुलाके रात में किसी प्रकार मेरा पुंस्त्वभावको चह 
Ը 'पहिचान नहीं शका प्रसन्न होके बहुत खा सुचरणो का तथा 
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` मणियों का պարս भूषण' उत्तम २ सूच्म विचित्र चसन. 


कस्तूरिका նճա վս हरिचन्दन कपूर से. त ताम्बूल 
` सुगन्धित पुष्पों की. माला आदि उपभोग सामग्रियां रागान्च 
` होके उस बालचन्द्रिका को तथा मुझ को भी दे के नाना- ' 
` कार का मधुर मनोहर संभाषण को करता हुआ दो գոՀ 
Ն तक बिताया । उसके पश्चात्‌ रागान्थ होके ՀԿ सुसुखी के 
क्श कठोर कुचों को स्पशे करने का विचार किया । इतने ' 


SN ԹԻ".. 


Նի: 
՞ " 


' ` ञे रोषसे अरुण नयन होके में पर्यक तल से निःशंक उसको 
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नीचे गिराके सुष्टि ազ पाद्‌ के आघात से मार डाला । . 
, मारने के समय के वेग से अस्तब्यश्त हुआ: ՎԿԱ को फिर 


' ` पूर्ववत्‌ यथा स्थान संधान ՊԱՀ भय से कांपती हुई नताङ्की . 


= 


ՀԱԱՀ ज ՐՈ 


։ . - ։ ह ६ 
` होने के समान उच्च स्वर से चिल्ला उठा । दा ! बालचन्द्रः 


.. 
A 


` काधिप्ठित घोराकार'यक्षने दारुवर्मा को मारता है। शीघ 
- «ՈՅ जा देखो इसको । यह सुनके बहुत से मनुष्य «ա» ՅՅ 
| ` ` हाहा शब्द्‌ को कहने से दिड मंण्डल को बधिर करते हुए कहने 
“ लरे कि बालचन्द्रिका को बलवान. यक्ष का छृत्तांत को खुनने 
` परी मदान्ध दार्वा निर्भय होके. उस को ' बुलाया स्रोः | 
` अपने किया उस कर्म का फल पाया अब उसके विषय में . 


at 
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` ' का कोलाहल होने लगा । उसी समय 'में चंचललोचना वाल- 
` ` चद्रिका के साथ लिये बड़े निपुणता से शीघ्र ही वाहर Թ 
| ` ` इम दोनों अपने स्थान.मे आ गये । पंश्चोत्‌ पांच सात दिन 
Մ` ԵՏ पर पोरजनों के समक्ष सिद्ध का बताए अकार क 
' `. अनुसार उस चन्द्रमुखी से अपना बिचाह करिके पूर्वं संक 
“PRR HED - | 4५ : | 
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. को उपलालनां ԳՈՀ मन्द्र के अङ्गण में आके भय से ऋंपित _ 


` ` लाप करने से क्या होगा ऐसा आप मे. कहते हुए लोगों 2 
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_ हिपत सुरत विशेष का खुख को इच्छाजुंकूल Կ. 
करने लगा। | 
` चन्धुपालका बताया शङुन का समय से आज यद्दा पुर 





3 3 बाहर आया तो नेत्रों को उत्सव देनेवाला आप का अचलोकन 


Եջ ` ԹԱ को लाभ किया । इस प्रकार मित्रका ԳՀԻ को खुन के 
राजा अपना तथा सोमदत्त का वृत्तांत को खुनाके सोमदत्त 
से कहा कि महाकालेश्वर का पूजन आराधन करिके अपने 


ՏՈ परिवारों के साथ अपनी बललभा को घर पर पहुंचाके मेरे 





| . पास आना ऐसा नियुक्त करिके पुष्पोद्व के सहित भूलोक 

' का स्वर्ग समान अचन्तिका पुरी में प्रवेश किया । 
| यही मेरे स्वामी का. कुमार है ऐसा տվա आदि 
न्यु जनों से कहके उनसे राजवाहन का पूजन सत्कार ՀԿ. 
` के सकल कलाओं में कुशल ब्राह्मण कुमार है ऐसा उस पुरी में ! 
प्रचार करिके पुष्पोकूव ने राजा का भोजन सत्कार प्रतिदिन 
अपना यहां कराने लगा । 

` दश कुमार चरित का पुष्पोङ्गवचरित नाम का चतुथ 
: '. ` ` उच्छवास समाप्त हुआ | 


ՆԱ 2-2...) 


कुमार राजवाहन का चरित । 


` ब्राह्मण. का काय साधन करिके जब राजवाहन ՀԱՀ 
 चिवर ( पाताल ) से बाहर आया तो अपने मित्रों को हृता 
` हुआ. उज्जयिनीं पुरी के उपवन में आपहंचा Վա दैवाधीन | 
अपने मित्र पुष्पोजूच के समागम हो जाने से दोनों कॉ परस- : 
Ս ' पर शिष्टाचार के व्यवहार होने के पश्चात्‌ राजवाहन भी 
Տ अपने मित्र पुष्पोद्भव के साथ उसी पुरी में रहने लगा Թ. 
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` ` ` पूर्वपीठिका पंचम उच्छूबास । ४५ 
| SSSI 
ան... | ४ है 

«Հո वृत्तांत है कि कामदेव का प्रधान सेना नायक 


' मलयाचलका «ՅԱՅ सदा वास करनेवाले विषधरों के भुक्ता- 
` 'चशेष अतिमंद्‌ हरिचंद्न का जुगंधीओं के भार से मंद्गति 
` होजाने के नाई दक्षिण दिशा के वायुने वियोगी जनों के 
 इद्यस्थित कामाग्निको प्रज्वलित कराता हुआ आम्वुक्षों के 
' किशलय मंजरी को परिमलों के आस्वादन करने से अनुरक्त 
` ՈՅ स्मर Վ कोकिलाओं के मंद मधुर मनोहर. ब्यक्त 
` शब्दों से दिशाओं को वाचाल कराता हुआ तथा सानिनी 
" जनों के मन में उत्कंठा को बढाता हुआ սա զա Թավա 
रक्ताशोक पलाश तिलक आदि «ՀՅ Վա कलिकाओं को 
| पकट कराने से काम महोत्सव के निमित्त कामी जनों के . 
` ԱՎ उत्साह शक्तिको बढ़ाता हुआ बसंत रितु आ पहुंचा । 
Ն अतिरमणीय उस बसंत रितु के आने से अचंति खु द्री 
' नामकी राजा मानसार को कन्या अपनी प्रिय चयस्या वाल- 
`. `चन्द्रिका के साथ नगर फे समीपवत्ती उद्यान मे विहार करने , 
को उत्कंठा से पुरवासिनी सुन्दरीजनों को संगलिये वहां जाके 
` किसी एक नवा आम्र ՎԱ छोया से. शीतल इदे. सूसी में 
` 852 फूल माला ՎՎ दीप नैवेद्य चंदन हरिद्रा զօր पीताम्बर 
Լ. आदि नाना प्रकार के गंधों से कामदेव का पूजन करके विहार _ 
` करने लगी । डस समय में रती को प्रतिमा के समान : अचति 
' जुन्द्री को देखने के अभिलाषा से अपना, मित्र वसंत रिलुके . 
साथ साक्षात कामदेव के समान राजवाहन भी अपने նս 
i ` पुष्पोङ्गव को संगलिये उस उपवन में प्रवेश करिके कहीं. कहां 
' मंद मलयानिल से संद २ डोलती इई साखाओं मे प्रकटित नचीन 
पढ्लच मंजरी च फलों से खुशोभित आश्र के ՀԱՅԱՑ कोकिल 
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' शुक, भ्रमर कुलों का मधुर शब्दों को Յար Տ हुआ, किचित्‌ 
ԵՐ: अफुल्लित नाना प्रकार के कमलों का वन मे अपनी सहचरीओं 
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. केसंग.बेलि करने मे चंचल कलहस, सारस चक्रवाक, आदि 


` Քո शीतल सलिलों से ललित, अनेक तड़ागों को देखता 
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2 पक 
ՎԵՏՈ का मनोहर कलकलाहटों से व्याप्त, ( ՀԹ). 


ա: लीलापूचक जहां राजकुमार री पूजन. करती थी ՀՎ. 
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- ` बनितावों के निकट आ गया! ՎԱՎ: राजकुमारी को प्रिय | 


ती वालचन्द्रिकाने 'निःशंक होके यहां. आइये ऐसा अपने. | 


Ն Վրանի का սպամ को पंक्ति की श्यामलता Է: 
` बिलास से रोमामली को अपने दवार देश में रक्खा हुआ दे 
Ր`. ամա कलश की सोमा से दोनों स्तनों को । अपने सर 


` ` हाथों के संकेत से जब बुलाई तो अपने तेज से इन्द्र को भी , 


जीतने պտ राजबाइन छृशोद्री अवंतिख दरी के स 


` चला गया | जिस अवंति सु'दरी को «ԿԳ कामदेचने : 

' उत्कंठा के साथ अपनी प्रिया रतीको क्रीड़ा कराने के निमित्तः | 
` एक पुत्तलिका बनाने को इच्छा से अपने भव्य वस्तुओं का | 

` नारांश खे चके इस वनिता विशेष का निर्माण किया था। . 


जैसा के अपने होडा के सरोवर में प्रफुल्लित शारद कमलों के). 


` सौंदर्य से उस सुस्द्री का दोनों चरणों को बनाया । कौडा 


चनचांपी में रहनेवाली मत्त राजहंसी का गमन की रीति से 
इस अवंति NE का लीला पर्चंक अलस युक्त ՎԱՅ विलासं ` 


Գ. 


: को निर्माण किया, अपने पुप्प निषंग के लावरयता से अथवा . 


अपने लोला मंदिर का द्वार के कदली स्तंबों के लालित्य से मनोहर 
दोनों जघनों को, विजय रथ को चक्रको चातुरी से कठित ` 


_ दोनों नितम्बों को किंचित्‌ प्रफुल्लित लीला कमल का मध् 
` आग के արո निम्न गंगा के आवतं समान गंभीर नासी को 


प्रि से Տոմ ԵՆ 
अपने प्रासाद का सोपान को परिपाटी को रीति Հ ՍՀ 


ՀԱ | 
$ 





. ` मंडप को Վարի की सुकुमारता से दोनों बाह को, अपने 


विजय शंख के समान.कंठ को । अपने कर्ण भूषण में Հեր. 
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Ւ- «ախ «ազա के रक्तिमा से ओऐ्ठों को, अपने 
बाण रप्र पुष्पों की लाचणयता से छु द्र संद्स्मित को, काम 
की प्रथम दूती कोकिला के कला कलाप की मधुरता से चाणी 
` को । अपने सकल सैनिकों का नायक मलयानिल को ुगंधि- 
` से निःश्वास զպ को । अपने चिजय पताका के मीनका द्पसे 
` दोनों नयनों को । अपने धन्वा के कुटिलता को शोभा से «- 
` कुटो को । अपनां प्रथम मित्र सुधाकर का कलंक को हटा के 
उसकी निर्मल कांति से सुख को । अपना कीडा मयूर का चह 
( पूछ ) को रचना से केशकलाप को विधान करिके कपूर 
का रागों से इसके सब अंगों को अनुलेपन से संस्कार होने के 
` समान सोभती भई | : 

` ऐसा मच्तिसती लद्॒मी के समान मालवेश की कन्या अपना 
ա». . լ > / ՛ : 
` किया नाना प्रकार का पूजोपचार से प्रसन्‍न होके वर देने के. 
` निमित्त प्रकट हुआ मृत्तिमान्‌ साक्षात्‌ मन्मथ के ससान ՀՅ: 
` बाहन को देखके मंद मारुत से किंचित कंपित लता-के समान 
Մ कांपने लगी । इसके पश्चात्‌ कीड़ा से निवृत्त होके ज्जा युक्त 
होने से नाना प्रकार की चेष्टोओं का विधान करने लगी | 
` राजवाहन भी उसकी मनोहर चेष्टाओं को देखके अपने : मन. 
. में तर्क करने लगा-। जव ब्रह्मदेवजी ललना जनों «Հ. 


Հ करने लगा उस समय में दैवाधीन घुणाक्षर न्याय से इस राज़ 


कन्या की सृष्टि हुई। यदि ऐसी. सृष्टि करने का उनको 


Rr सनकी. 
ld FS PMNS 
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` अभ्यास होता तो इस राज कन्या के समान सु दरी दूसरी भो. 
Է तरुणी उनकी चनाई' «ր देख सुन. परती । इस 'प्रकोर 


` ՐԿ होके बड़े अनुराग से राज कन्या को देखता हा 
हो गया | राजकुमारी भी राजकुमार के संसुख से 
ԼԻ होके सखीजनो के पोछे थोरा अंगों को छिपाती हुई 
राजकुमार का नेत्रों के सामने अपने नयनों को किजित्‌ संकु- 
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. चित करके भ्रूलता को चंचल करती हुई कुटिल कटाक्षों से|: 2 


՞ ७ ՞. Ւ. ह ५ 
« Եմ ` ՒՆ) ՛'Պ `. 
7.27 « '....- 
=: ४ 





| 








Surf «ս fr բ 
' 
»... - 





3 
| 


( जाल में फसाया हुआ अपने कुरंग के समान लावणयता से) .. 


.  , राजवाइन को देखती हुई बैठ गई । उस काल में राजकन्या से... 


` उकट इप नाना प्रकार का विभाव «ԿՈՎ स्थाईसाव «զ. 


को इकट्ठा हो जाने से मानों काम अपना सकल सैन्यों को:.. 
Մ` աա लिये राजकुमार को अपने वाणों का लक्ष्य बना ԱԱ 
` राजकन्या अपने मन में विचारने लगी कि ր अश्ुत Յեզ 


युक्त यह राजकुमार किस पुरी की ՀՀ स्त्रीओं का नेत्रों को... 
उत्सव बढ़ाता हैं । कोन ऐसी पतिपुत्रवती सीमंतिनी के. 


है जिसका ऐसा पुत्र रत्न के जन्म होने से सीमन्त का मोक्षण 


हुआ होगा । कोन इस को पत्नी है। यहां आने का क्या भ्यो: : 


इनको पूजा कीजिये । ऐसा अपने मनोरथ के ազգա वाह 
` चन्द्रिका के अजुबाद्‌ को खुनके राजकन्या जैसे वायु के हे 





जन है | «ա` ने अपनी ԿԱՎՎՅԼ का उपहास «ՀՎԱ. 
इस राजकुमार को देखने का जो मेरा अपराध है उस को त ` 
सह के मेरे मतको अतिशय मथन करता हुआ अपने सम्मान / क्‍ 
मुझे भी अंगरहित ( अनंग ) बनाना चाहता है । में ह्या करू... 


pr किंस प्रकार इस राजकुमार का नाम व Յա परिचय 5 | 
` इतने में राजकुमारी की प्रिय सली बाल ՎԵՀ इन «Կ 











की चेष्टाओं से इन के मन का अभिप्राय को जान के कान्ता 
जनों कें ազ राजकुमार का परिचय देना अनुचित होगा इस 
हेतु सच॑खाधारण «ԵՈ से कहने लगी हे सली यह कुमार 
सकल कलाओं मे अति कुशल है । अपनी आराधना से देवता: 
ओं को भी साक्षात्कार किया है। संग्रास भूमी में भी इनको 
बीरता प्रसिद्ध है । मणि मंत्र ओषधी आदि का प्रयोग को 
जाननेवाला यह ब्राह्मण का कुमार आपके पुजन के योग्य है 
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__ हो आने से जलाशयों का भद्दा तरंग मंद्‌ हो 


किक > Յ i तेसां नता. 
हो जाता .है। तैसा: 
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ही इन बातों को सुनने से काम के तरंगों से व्याकुल ա. 
राजकुमारी का मन संतुष्ट होके मार ( कोम). को जीतनेचाला 
राजकुमार को सुयोग्य आसन के ऊपर बैठा के सखीओं के 
हाथों से प्रसस्त गंध, पुप्प, ՎԱՎ, चंदन, कर्पूर, ताम्बूल 

` आदि नाना प्रकार की सामग्रीों से पूजन कराई । 

` ` राजवाहन भी अपने मन में चिता करने लगा कि पूर्व 
` जन्म के यह मेरी पत्नी यज्चबती टै । यदि वह न होती तो 
` इसमें इतना अनुराग मेरे सनमे न होता । यद्यपि զ 
जन्म में, शापके अंत मे रिषि. का दिया हुआ पच जन्म 
'' कमे का स्मरणा रंहने का बरदान दोनों का तुल्य ही 
तो भी उंस कालका किया फर्मा को सुचक कोई बिशप 
` वाक्यों को कहने से भुला इआ इसका ज्ञान को स्मरण 
¦ करना चाहिये । इतने मे एक सुन्दर मनोहर राजहस 
` अपनी हंसी के पीछे पीछे कीड़ा विधान करने की इछा रे 
` राजकुमारी के निकट में आ गया । राजकुमारी उत्कंठा से 
ՅԱ हंसको पकड़ने के - निभित्त बालचन्द्रिका को नियुक्त 
' को | यह देख के राजवाहन विचार किया कि अव बोलने का . 
` यह सेरा अघखर आ गया। यहां पूछ जन्म का किया «ՀԱՐ 
| को कहने से राजकुमारी का भूला हुआ ज्ञान का अवश्य 
` स्मरण हो जायगा | ऐसा ՀՀՀ बोलने में परम चतुर राज 
` चाहन लीला पूर्वक वोला । 

` हे सखी पू काल मे शास्ध नास का एक राजा अपसो 
| ` प्रियतमा के साथ जल बिहार करने को इच्छा से एक कमल 
| ` चन खरोचर में गया था । वहां कमलों के सध्य मे खोता Յա 
| . एक राजहंस को धीरे से पकड़ के कमल दूंडका खूज से उस 
| का दोनों चरणों को बांध के अपनी कान्ता का झुंखको बड़े 
| Ւ अनुराग से ՏԱՅ इसा प्रफुल्लित कपोल मंडल होके बोला ! 
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शाप को ՅՅ «աս भोगना परेगा। यदि इस शरीर से | 
Ր` भोगना नहीं चाहते हो तो दूसरे जन्म में शरीरांतर .पानेवाली 

ՓԼ कमललोचना के «ՀԿԿ वश होके रमण करता हुआ दो 
` मुहुत्तं मुझको वाँध रक्खा उसके बदले में दो मास तक तेरा | 
` चरण ՀԱԿԱ से निगड़ित होके रमणी चियोग जनित | 
- दुश्ख को अनुभव ՊԱՏ पश्चात. बहुत काल. तक अपनी... 
वल्लभा कें साथ राज ՅԱ को भोग करोगे । जन्मांत मे 
` तुम दोनों का.अपने पूर्व -जन्म का कियो कमो को स्मरण भी | 
. होता रहेगा । इस लिये में कहता हुं कि हंसंका Վա. 
` अच्छा नहीं हे : 
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` पश्चात्‌ चह हंसरूपधारी सुनि राजा को शाप द्या। हे | 
` म्रद्दीपाल इस कमल के चन में. राजहंस के. रूपसे में «Պլ. 
अनुष्ठान परायण हो के परमानंद सुखको अनुभव करता इआ | 
समाधि लगाके खड़ा था ऐसे नेष्टिक निरपराधी सुनिको | 
`` अपने राजगर्व से उन्मत्त ԱԳ अपनी प्रियाके «Կա होने के. 

. ` निमित्त तुमने मेरा अपमान किया इस. अपराध का -( रमणी | 
. "विरहं रूप ) फल को तुम अनुभव करो । यह खुन के :शास्व : Հ. 
` बड़े क्लेश से विषणण बदन होके अपनी प्रिया का विरह को | 
` न सहके रिषि को दण्डवत्‌ प्रणाम करिके विनीत भाव से | 
` Յա हे प्रभो हे महाभाग में अपनी अज्ञानता. से इस «Վ վ Է: 
` -राध को किया आप परम दयालु योगीश्वर है इस दास के | 
` ऊपर कृपा करिके इस अपराध को. क्षमा कीजिये | वह | | 
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`. हे चन्द्रमुखी में «ՎԱԿ को बांध लिया अव मुनि के समान £ 
शांत चित्त हो गया इसकी म्रियतसा भी कह अन्यत्र चली | | 




















तपस्वी दया युक्त होके साम्ब से कहा । हे राजन. सेरा दिया 
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राजवाहन के बचनों को सुनने से राजकुमारी भी अपने 
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Fe զգ जन्मका ՎՅԱ को स्मरण होजाने से निश्चय कियी कि 
(यह मेरा ՎՀ जन्मका ԿԱՎՈՎ ऐसा जान फे प्रेम से ա: 
` चित मानस होके मंद स्मित करती हुई चोली .। दे सोस्य पूर 
जन्म मे शास्यने अपनी चल्ला यशवतो का संदेशका - पालन 
աղ के लिये उस हंस रूपधारी सुनिको वांधा लोक में बड़े २ 
पंडित भी पराये का अनुरोध खे ऐसा अकाय कर्मो को करते ` 
हैं । यहां तो किसी का अझुरोध ՀԱ ह्‌ | 
इस प्रकार ये दोनों परस्पर ՎՎ जन्म का कमा को स्मरण 
होने से परिचित होके काम राग से परिपूर्ण अझुरक्त दोनोंका 
मन होगया | इतने मे राजकन्या की माता अपने परिजनों के 
साथ कुमारो की कीड़ा को देखने के ԿԱՀ वहां आगई | 
बालचन्द्रिका «ԿԱ से रानी को आगमनका दख के रहस्यका 
भेदन न हो इस भय से हाथ के इसारेसे पुष्पोकूष के साथ बैठा 
“हुआ. राजकुमार को चक्ष वाटिका में छिपादी । रांनी वहां आके 
सखीओं के साथ राजकन्याको oa की क्रीड़ाओं չք 
: काल तक Վո रहके पश्चात्‌ राजकन्या 
. कि भवन में जाने को उचद्यत हुईं । माता के ՎԹ 
ड पीछे जातीः हुई राजकन्यां ( हे राजहंसक्कलतिलक | विहार . 
` करने के अभिलाषा से इस केली वन मे सेरे किकट तू. आया 
` > पंर मैं तुमको अनचसर ही में छोड़के माता के साथ जाना . 
։ .. उचित समसे जाती हुँ. इसले तुम्हारा मनोराग जैसा `. 
` ज्साही सदा वना रहना चाहिये ) हंस के बहाने से राजकु- 
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हुईं चार २ पीछे. फिर के «աՀ नयनों से राजकुमार को .. 


भार को सुनाने के लिये ऐसा समुचित चाग्विलास को कहती ` 


को ळी गई । वहां जाके प्राणवल्लभ - | : 
Է देखती हुई अपने मंदिर | 


` ` दी कथा प्रसंग से वालचंन्द्रिका को. कहा उनका नास ՀՎ 
Է कल परंपरा को खुनतेही दामवाणों के. पतन होने से व्याकुल | 
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` दद्य होके विरह 





Է: ` कराक्षों से देखके विरहानल के ताप से झुराया अधर ՎԱՎ | 
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Ը जर संस्कार आदि ब्यांपारों को स्थागिके एकांत मंदिर में: | 
सा हुआ मलयाचल के रस से सिगोया नव ՎԱ फूल 
` ` स चिरचित शय्या कें ऊपर աաա के समान चौर छ 


उस समय मे ऐसी दीन दशा को अनुभव करती हुई कास. 


2224 


`_- ज्वर से संतप्त अतिछुकुमारी राजकुमारी को ՀԱՅ ՀԱ _ 
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संब खिन्न मानस होके खुवर्ण के घड़ा में हरि चंदन का पक 


` ` उसीर ( खश ) कपूर स्टणालमूल नलिनीपत्र आदि शीतल | 
Հատ से मिश्रित जल को भरके उससे स्नान : कराने लगीं । | 
कमलनाल के तंतु समान तंतु से निमित सूचम चंखों से कमल 


ङ्के पत्ना से भिगोंयातालब्यजनों खे तथा ओर भी जितने है. | 
ताप को हरने वाली सामग्रियां हैं. उन सबको इकट्ठा करके _ 
राजकन्या का शरीरस्वास्थ्य के लिये शीतल 'उपचारों को 
5 करने लगीं ` ՅՐ ՏԵՐ: 
. ` . उस समय मे वे सब शोतल उपचार ( जैसे तपाया हुआ 

` Տամ जल देने से अधिक अझ्नि बर उठता है तैसे) राजकन्या के है 
` संतप्त शरीर मे अधिक संतापद्दी को बढ़ाने लगा । उस समय | 
` में क्‍या करूं किससे कहूं कैसे के इंका ताप समन हो इन - ' 
` सब विचारों से उद्विस मन होके बेडी हुई बालचन्द्रिकाको | 
` देखके राजकुमारी'थोरा आखों को खोल के आसू भरे कुटिल * 


` को चटपराती रना से ՎԱՅՆ शाङ्गी ՀՀՀ विलापः : 
. ` हे सखी बालचन्द्रिका कॉम कुसुमायुध है पांचही इसका | 
` चाण है यह जो लोगों का कहना है सो सर्वथा मिथ्या है वह 
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जनित तोत्र व्यथा से «ԱՎԱԳ चन्द्रम | 
` इल समान दिन दिन ՎԿ शरीर होती हुई «Ա Բռա 
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` काम लौहमय अपने असंख्य तीखे बाणीं से मेरे हृदय का 

` ` बेच रहा है सखी इस चन्द्रमा को बड़वानलसे भी अधिक ताप 

' _ देने वाला में जानती इं । इसमें इतना ताप है कि यदि यह 
ւ समुद्र में प्रवेश करेगा तो समुद्र भी अवश्यही इसके ताप से 
ւա जायगा । इसके - निकलने से फिर चढ़ की जायगा 
` यह केवल दोषा ( रात्री) को करने वाला नहा दे Է किंतु दोष 
Ն ( हुर्गुण के आकर है। यह चन्द्रमा पेसा दुर्जेन हैं जो अपनी 
Ն सहोद्री बहीन पद्मालया ( लक्ष्मी ) के रहने का गेह (कमल ) 
` को भी विघात कर. देता है । यह मलयाचलके वायु भी 
` चिरदानलसे संतप्त हुआ मेरे हृदयको स्पर्श होने से संत होके 
Է मानो क्षीण होगया है । नवीन पल्लव पुष्पों खे चिरच्ित यह 
मेरी शय्या कामाञ्ि के जटाल शिखा पडल के समान सेरे 
5 -, ` अंगों में अधिक ՎԱՎԵ को बढ़ाता है। यह सरख हश्चिंद्न ` 
`. पहले Կարա लिपटे हुए Տրա ԱԳ दाँतों से अधिक: 
` ` तर लेपा हुआ तोत्र विषों से संभ्रिलित होजाने के कारण शरीर 
| ` तताप को बढ़ाना हुआ घूछित कर देता है । इसलिये हे सखी 
इन शीतल उपचारों के लिये आयास करना व्यर्थे है । इख काम- 
ज्वर को हराने के लिये अपने शरीरको शोभा खे मार (काम). 
' कोजितने Վա राजकुमारही ओषध है । उसका भी मिलना 
$ ` असंभव ही दिखाता है अव मैं बया करू पेखा कहके राजकु" 
` मारीःफिर से सूछित होगई «ազի देखी कि. «ԱՀՀ 
` की अंतिम अवस्था को पहुंची अतिखुकुम (रपय राजकुमारी जो 
१ राजकुमार के लावण्य का विवश ՀԳ सोचनीय առ 
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| | अनुभव करतो है इस զա में दूसरा कोई Կ զազա नहीं 


` ` रोगा किसी प्रकार यहां राजकुमार को लाना चाहिये अब 
` उसको लाने में विलंब होगा तो कामदेव इसको अंतिम उ 
Է` पहुंचा Յու जिस काल में दोनों का परस्पर अवलोकन 
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` साध्य होगा । 





Հա से कुमार के զա में दौयी-। राजकुमार बड़े आद्र ՎԱՀԱ 
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. छुआ थां उसी काल मे कामने लोगों को = शक ա ւ 
` का लक्ष्य बनाया । निम्चय दै. कि राजकुमा Հ 
րրա աղ होगा' इस हेतु उ लको यहां लाना छुख |. 


2 ८ य करके वाल चंद्रिका अवन्ति खुम्द्री की रक्षा 
Հ कसा पति क्रियाचों को करने मे परमं चतुर सखी Ի Հ 
Ը -नियुक्त कर्रिके अपने (स्वयं) राजकुमार क बुलाने के है. 
= उसके निकट पहुंच गई देखी कि कुछुमायुथ का बाणा स | 
वेधा इुंश्रां राज वाहन का स म ra ՀԱՅ का तक 
| «աե सतत्‌ : 
Բ. ला पुष्पपन्नवों के शय्या पर बैठ के ապար 
` ` राजकुमारी के विषय मे पुपपोद्भव के साथ कुछ बारत्ताल्लाप करि ` Գ 
Ը रहा है इतने में राजकुमांर देखा कि. राजकुम एरी की. भिय | 
... . աող बालचन्द्रिका मानों वचो के निकट. अपने अभिलषित कोई | 
मरहोषधी लतांको हने के लिये «ԿԱՅ: | उसको देखतेद्दी 
« राजकुमार परम संतुष्ट होगया। जव «ԱՎԱ «ԱՅՅ | 
. कमलके समान अपने करवला को ललार का भूषण बना क 
.` प्रणाम कीयी कुमार का . घंताया योग्य आखन-पर ՀՅ 
` अवंति सु द्रोके दिया हुआ खुवालित तांबूल को विनीत भाव | 





.. को लेके खाया. उसके पश्चात्‌ बालचन्द्रिका से राजकुमारी 
- का बृत्तांत को पूछा । बालचन्द्रिका बिनीत भाव से कहने 
` «Ո देव उस केलोवन मे जव से राजकुमारी आपको देखी 
` ` उसी ապ से. काम बाणों के संताप से व्यथित ՀԱ զվա 
` - ԿԱՐՈ के ऊपर भी-जब ताप को शान्ती न हुई तो जैसे बामन | 
जन ऊंचे वृक्षों के अलभ्य फलों को चाइना करे उसी प्रकार 
आपके वक्षस्थल को आलिंझन जनित छुख को ( कामार्थ 
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Հ ` होजाने के कारण ) इच्छा करती हुई अपने द्वाथों से .लिख क 

Ն (աա पिका मेरे սակավ के निकट. लेजा ऐसा कहके ) 
. मुझे इस काम में नियुक्त को है । यह कहके उस पञिका को . 
Ն राजकुमार के हाथों में दोयी राजकुमार वड़े उत्कठा के साथ 
` पत्रिका को हृदय से लगा के पढ़ने लगा । 


सोरठा-कुसुमह Կ सुङुमार निरखि अलोकिक रूप दुब । 
Ա` चाहत हृदय हमार «աա मन तुमहु अस | 
ՀԱ ` इस पद्यको पढ़के राजकुमार ՊՀՀ में निमग्न «Թ. 
Լ कहा सखो छांया समान मेरे पीछे रहनेषाला पुष्पोद्धच की . 
` तू प्राणबज्ञमा Վ ՅԱ उख աո: नी राजकुमारी के - 
बाहरी प्राण के समान वर्त्ताव रखतो हो तेरी चातुरी इस कस 
रूप लता के पालन पोषण सेचन पल्लवित करने के निमित्त 
` _ आलबाल ( कियारा ) हुई है जो तुम्हारा असी होगा जिससे _ 
` զգայա मनोरथ सफल होगा खो सब में करू गा । वह 
2 कुसुमारी ՀԵՅ मनको कठिन बताती हे। जब से उसकफेलीवन : 
. ` न चह सूगनयनी मेरे नयनों के गोचर हुई उसी समय से मेरे 
`` ` तनमन को हरण. करिके अपने मंदिर को. चली गई । उस 
समयमे किसका हृदय कठिन किसका Կգ, इस बात का वह 
| स्वयं जान सकती है | हें भरे कन्या के अंतःपुर में प्रवेश होना _ 
योरा दुःसाध्य है इस कारण वहां जाने का उपायों को सोच के 
दो तीन दिनों में अवश्य में «ՅՈՎՀ खमागस «ՇՎԱ. 
* क्योंकि जो նաս पंचशर अपने «ՈՅ राजकुमारी को 
.न्याकुल किया है घही मन्मथ अखंख्य बाण हीके मेरे मनको - 
ह ` अपना लक्ष्य बनाके कीडा करता है। यह भेरा बुचांत कहके 
__ ՏՈԿ कुसुम समान खुकुमारी रोजकुमारी के अंगों मे... 
: किसी प्रकार की घाधा न हो पेखा यत्न. करते रहना । यह... 


` 
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` जिस वाटिका में 
_- में अपनी विरह व्यथा 
. सांथ लिये गया । 
` राजकुमारी अपने 
` ` जिस मालतीलता' 


ՀԱ नम मनन मम 
` प्रेम गर्भित राजकुमार को बातों ՀԼ: 







खुनके बालचन्द्रिका | | 
ՄԱՏ फिर राजभवन में चलीगई । इधर ,राजवाहनत र. | | 
का राजकुमारी का दशन हुआ था उसी बगीचे | 
हाथों से स्पशं की esa Մ 
के मंडप में पत्र पुष्पों से रचा हुआ सजा | 


__ ` को उपभोग करिकें त्याग दी थी उस- मंडप को तथा जिस | 





_ ` को कामंझि के शिखा समान चकित होके: 
` Տամ वियोगी «Վա նա व्यथा को कहने वाले 
` ` कोकिल शुक ԿԱՎ का शब्दों को सुनि Գրկ काम 


` अशक्त हो जाने के समान चारों तरफ भ्रमण करने लगा । 


यो बपने साच लिये, अति मनोहर र बे घने 


हा Հ: > «զ Ի -՝ बह 7 ՞ 
(3 ՀԴ: թաք ¢ 
ह १ ե ՛ ի ի . 


ի ` कृशोद्री राजकुमारी के Հ 
| शीतल सुदुल सिकतामय प्रदेशों को देखता हुआ राजकन्या 22: 
' को देखने के समय में जो कुछ 

~ ` शजकुमोरी दिखाई 


` अति सुस्द्र राजवाहन को देखके यह . अवश्य कोई राज- ह 
. ` कुमार है ऐसा मनमे निश्चय करिके - कुमार के निकट आके | 
` आशीर्वाद दियां। राजबाहन त्राह्मणको प्रणाम.करिके आदर _ 
 - से पूछा, आप कौन हैं किस विद्या में आपको निपुणता है। 


Վ - 
2-Ի 
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. स्थान में बैठ के काम का पूजन हुआ था उस स्थानकातथा , 
ագո चरण कंमलों से Խոս ` 


नाना प्रकार «Է Հազ `. 
थी उन सब मनोहर चेष्टाओं को ՅԱՆ: : 
करि करि, मंद मनोहरं Վան चलने सें कंपित Ջա . 
օթ देखि देखि, मनोज | i 













के 
होके किसी एक स्थान में बेने से | 


-बिकार-से उद्िझ मानस 


` उसी समय में पक ब्राह्मण सुन्द्र զու बसों को पहिरे | 
चमकीला मणियों के कुणडलों से «Ա, माथ सुड़ाये, एक | 


अकस्मात्‌ (आपसे आप ) वहाँ. आ गया। परम. 


ब « 
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ब्राह्मण कहा सेरा नाम विद्येश्वर है में Գոա 27: 
Ր पत्नी भाँति जानता हूँ सब देशों में տվա ՅՆ ոտ 
` का मनको रंजित ( प्रसन्न ) कराता हुआ इस समच बिल 
` पुरीमें आ गया हैँ । थोरे देर तक राजवाहन का अला अभ 
ՀԱՏ मंद्स्मित ԱԳ ब्राह्मण कहां । Հեսա केली वनम 
| र रहने पर. भी आपका Վայզտ होने का कारण क्या हैं 
पुष्पोद्भव ने अपने स्वामी का काय साधन करन क योग्य 
उस ब्राह्मण को जानके «Հ आदर से कहा । बड़े लोगों को 
Հր संभाषण-पूर्वक होती है वह संभाषण आपसे दूर तक 
` हो चुका इस कारण आप हम लोगों का प्रिय चयस्य हो चुके 
Ն Քու से क्या कोई बाते अकथनीय होती है। इसलिये 
` में अपने स्वामी का रदस्य को आपसे कहता हँ । कलह का. 
$. नान्त है कि इसी Հաա में वसन्त महोत्सव करने के 
` ` निमिच मालवेन्द्र की राजकुमारी छाई थी उससे .इस राज- 
| ` कुमार का साक्षात्कार दोगया उसी काल से इन दोनों का 
इतना अनुराग बढ़ गया जिससे ये दोनों काम के वाणोंका - 
लच्य होके ब्यांकुल होगये है ՉԿ संभोग साधन का कोई 
उपाय नहीं दिखाता इसी कारण ये दोनों दारुण दशा क्तो | 
भव करने से व्याकुल ՎԱՅ यदि इसमें आप कोई 
सहायता करे तो बड़ा ही उपकार होगा । यह छुनके विद्येश्वर 
| _ किंचित्‌ लज्ञा से अधामुख राजवाहन को देखके कहा । देच 
`. यदि आपका अचुचरमै यहां उपस्थित हूँ तो कोन पेसा | 
जापका कार्य है जो असाध्य होगा आप Վ रबर में अपनी 
` घेन्द्रजालिक विद्या से सपरिवार राजा को मोहित करके 
द է: _ पोर जनोंके समक्ष ही राजकुमारी के लाथ आपका विनाह 
` कराके कलह ही कल्या के अन्तःपुर में प्रवेश करादुगा | गाए . 
इस बात को चिंता को हृटांइये । परन्तु इस दुसान्त का 
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`` पहले ही से प्रिय सखीयों के द्वारा राजकुमारी को विदित _ | 
`” करा देना होमा । जिससे वह भी अपना माँगलिक वेष बनाके | 
` साचधांनी के साथ वहाँ उपस्थित रहे.। आप भो अपने मांग | | 
`` लिक वेष से प्र्न होके मेरे निकट रहियेगो।.. | के. 
` इन खब बातों से संतुष्ट ՀԳ राजकुमार , निस्कारण सित्र | | 
ज क्रियाकुशलता को प्रकट, कराने बाला հասա 
` տուա सहज जुद्ददता आदि क्रियाओं को जानने «ա 
`  विद्येश्वर को संमान पूर्वक बड़े आद्र के साथ चिदा किया । | 
Լ पश्चात राजवाहन विद्येश्वर की क्रिया कोशलेता कों | 
` “देखने सुनने से अपना मनोरथ को सफल जानिके գաՀ ` 
` के स्थ अपने स्थान मे जाके बड़े «उत्कण्ठा से चिद्यश्वर कां 
Ս. Վա समागम का उपायों को बालचन्द्रिका के द्वारा अपनी 
Ն. ग्राणवज्ञभा.को विदित कराके स्वयं भी इस कोतुकसे आष्ट 
` «զվ օր कब रात्रीं व्यतीत होगी ऐसी उत्कंठा को 
` առո. Ե: 
` : दूसरे दिन प्रातः काल ही मे >एङ्गार आदि रखों का अभि- * 
` भाय को जनाने वाला भाव तथा इन्द्रजाल चिद्या के अन्तग 
सभा रीति ( गाने को रीति, राजमोहन, जनमोहन, खरी मो दन, 
क आदि सकल: विद्याओं ) को जानने वाला विद्येश्वर अपने ' 
`. _ -चतुर पात्रों को साथ लिये राजद्वार पर गय। अपना आने का | : 
` शान्त को राजा के निकट निवेदन कराने के लिये द्वारपालको 
` भेजा। द्वारपाल राजा के निकट जाके: कृतांजली होरे कहा. | 
« _ देव एक इन्द्रजालिक अपने पात्रों को साथ लिये राजद्वार पर | 
: `` खड़ा है कोठुक दिखाने के लिये आज्ञा चाहता है | यह छुनके 
`. ` अन्तः पुरिकाओं के अनुरोध से राजा कोतुक देखाने के लिये 
विद्येश्वर को बुलाया । तिसरे कक्ता में विद्येश्वर पहुंच गया |. 
विनय ՎԱԿ रांजा को आशीवांद देके. उनकी आज्ञा पाके 
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ն समान स्वर युक्त गाने ՎԱՅՆ ՊԱՀ मनोहर गीतियों 
` 5 को गाने लगीं । देखनेवाले सभ्य जनों का बढ़ा हुआ अनुराग 
से सामाजिक जनों की जब चित्तवृत्तियाँ अजुरक्षित हुई तो .. 
विद्येश्वर मयूरंपिछ के गुछों को परिञ्रमण कराता हुआ दाथ . 
में तुस्ची लिये घूमि थूमि वजाने लगा | जब खामाजिक जनों से . 
तथा दशक जनों से वह भूमि मंडलाकार निविड़ होगयी तो 
विद्येश्वर अपने आंखों को वंद्‌ करिके कुछ पढ़ता हुआ खड़ा _ 
होके ध्यान लगाया । पश्चात्‌ Հա चिषों को बमन करते इप 
`` ` फणा कां रत्नराज्ी से राजभवन को नीराजन करते दशक 
` ` जनों को भय-दिखाते बहुत से वड़े २ विषधर वहां विचरने - 
ի लगे । जब देखा कि ՀՎ समाज विषधरों को देखके भयसे 
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भागने लगे तो इतना ս: को प्रकट किया ज्ञो चिषघरों को 

अपने चोंचों से चिहुलों से पकड़ २ के आकाश में उड़ने लगें। 
- ` उसके पश्चात्‌ चुखिह जी का भयंकर रूप को प्रकट Հ 

. हिरण्यकशिपु दैत्यराज का हृद्य को विदारण का अडुकरण . 
` दिखाया । जव राजा इन कोतुकों को देखकं विस्मित हुआ . 

. ` सिशद्येवर राजा के निकट जाके कृतांजली होके बोला | राजन 

# उन सब इन्द्रं जालिक क्रियांओं के अन्त में एक պն प्रंपराका 
` , सूचक मांगलिक कोलुक को देखाना उचित है। इस कारण मे 
` चाहताइ कि कल्याण की परिपाटी प्राप्त होने के निमित्त 
` ` राजकुमारी के समान रूपवती एक तरूणी को प्रकट ՊԱՀ 
ւ: उसका विवाह सकल लक्ष्ण युक्त एक राजकुमार के साथ | 

`. ` कराके उन दोनों को राजभवन में प्रवेश कराने को कौलुक 

: Կլ दिखाऊँ | इस कोतुक को दिखाने के लिये जब राजा . 
आज्ञा हुई तो विद्येश्वर अपना ՎՀ संकहिपत कार्ये को 
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सदि की.संभावना से अन्न दोके -सब लोगों को मोहित | ८ 
करने वाला: अंजनको आँखों में लगा के चारो तरफ देखने 
लगा बहुत से स्त्री पुरुषों को मांगलिक वेष बनाके इकट्ठा किया ' | 


अपनी क्रिया कुशलता :से कुमारः ՅՈՎ को भी उसी में . 5. 
संमीलित कर लिया । लोगों के मन में निश्चय, होगया किये ' || 
सब क्रिया ऐेन्द्रजालिक हैं इस अभिप्राय से सबं लोग विस्मित ४ 
. होके देखने लगे. इतने मे अजुराग'से पल्लषिंत हृद्य राजचाइन | 
` को तथा ՎԿԱՅԱ से चेवाहिक ՀՇ या से विभूषित | 
“राजकुमारी को बेठ। के वैवाहिक मंत्र तन्त्रां की. निपुणता से | | 
` अञ्चि को साक्षी «ԱՀ दोनों का विवाह करा दिया। जब | 
“कार्य संपन्न हो गया तो. विद्येश्वर ने उच्च स्वर से कहा कि. | 
राजकुमारी का विवाह इख राजकुमार के साथ: हो गया अव , 8: 
इन्द्र जालिक जन अपने २ स्थान को जाते जाव कुमारी कुमार : 
भी अन्तःपुर में. प्रवेश करे । यह सुन के माया के जितने | 
मनुष्य थे थे लोग जहाँ तहाँ अन्तहित होने लगे राजवाहन झी | 
राजकम्या के साथ ही उसी कोतुक कोलाहल में अन्तःपुर सें | 
प्रवेश कर गया । राजा भी विद्येश्वर कां किया कमं को देख | 
- के प्रशंसा करता हुआ पुणं धनं को देके उस ब्राह्मण को भादर £ 
पूर्वक विदा किया | अपने भी राजमंदिर को पधारा । | 
` इसी समय में अवन्तिसुन्दरी अपने योग्य ԳԿԿ 
पाके बड़े आनन्द से अपने सखीओं के साथ प्राणचज्ञमको । 
- आगे ՈՏ सुन्दर. सुसज्जित केलिमंद्रि անձ | 
इस प्रकार दैवबल तथा मानुषबल से अपने मनोरथ को | 
सफल होने से राजवाहन «ՎԱ ագա Կ युक्त सरस : | 
“मनोहर चेष्टाओं से धीरे घोरे. हरिणलोचना की लज्ञा को दूर | 
_करिके सुरत में अनुराग बढ़ाने के अभिंग्राय से एकान्त में वेठ ` | 
के राजकुमारी के मनमें विश्वास प्रकर कराता हुआ झुधा 
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`` समान मधुर मनोहर चतुर्दश सुधन का बृत्तांत को खुनाने लगा। 
पचे पीठिका के अचति खुन्द्री परिणय नामका 
पंचम उच्छचास समाप्त हुआ | 


“PE 


` वह उत्तमाङ्गना राजकुमारी सकल लोक का घुच्तान्तों को. 
| _जुनने से պամ से «Գնամ हो के मंद मंद स्मितमुखी 
` हुई प्रम रस में निमग्न होके बोली । हे प्रिय आपके प्रसाद से 
` आज मेरी श्रोत वृत्ति सफल हुई । मेरे सनका तस को नाश 


Բա करने से में अपने को प्रत्युपकारिणी Հոր | मेरा 
५ ` ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो आपका न हो । अथवा इस जन 
` का भी किसी वस्तु में प्रशुत्व है जो कि इस्री इच्छा के विना | 
` ` यह सरस्वती का վազ उच्छिष्ट आपका ओष्ट “को कोई 
Ր «Վ नहीं कर सकता है। लचप्री झा स्तन तट से उपसुक्त 
` ` आपका इस वच्छस्थल को मेरे इच्छा घिना कोई आलिंगन 
भी नहीं कर सकता है । ऐसा कहके आकाश में व्याप्त (फैला) 
. ~ हुआ गुरुतर पयोधर (मेघमएडल) से ո ऋतु के समान 
` րղ के वक्षस्थल में व्याप्त उन्नत परिणाही अपने हतन (कुल) 
| हट रणड स्ने गाद लिङ्च को ԿԱՅ प्रौढ कदली पुष्प के 
` समान दीघे रक्तिमा युक्त अपने नयनां को विकाश करती 
Յէ मयूर का पूछ को ՀԵԱ करनेत्राला पुष्परूप «ոզ 
से तथा ՎԱՅ से व्याकुल केश कलाणों से शोभती हुई ՀՑ 
` कुमोरी स्फुरित अरुण किरण समाम केशर कलोप से अंकुरित 
Լ ड कंद्स्ब कुसुम के समान अपने कान्त का अधर सणि 
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` (काम्न का विवश हो जाने से अधीर होके ):चूमने लगी । | 

„ म्बन करने से बढ़ी हुई दोनों. को . राग Խա. 

` प्रकार के विचित्र उपचारो से वार बार काम तंत्रोक्त अतिर- | 

णीय छुरत प्रत्नेध की: रचना करने. में प्रदत्त हुई । जब | र 

| का खेद. से खिन्न दो जाने के कारण - परस्पर का छू 

- सब अंगों से लता समान. दोनों ՎԵՅԿ होके सो गयेतो | 

` स्वप्नावस्था मै कमले नि के सूत्र से दोनों 'पैर बाँधे इए | | 

` एक वृद्ध हंस को देखा । ऐसे स्वप्न देखने से चकित Գ ի हर 

` ज्ञव दोनों प्रबुद्ध हुए-तो कमल को सूल दण्ड. के सदुश श्वेत | 

चन्द्रमा का किरण रञ्जू का बनाया बंधन के समान रजत को 

` զու, निगृहीत ( बांधा ) राजकुमार का दोनों चरणों को. 
राजकुमारी देखी । 

राजकुमार का बंधन- को देखते हो यह क्या .हुआ किसने | | 

वांधा यह कह के राजकुमारी भय से अति Խոս हो जाने | 

कें कारण बड़े उच्च स्वर से रोने. लगी । यह सुन के कन्या फे : | 

अंतपुर में,रहनेवाले जितने मनुष्य थे वे सव अग्निभय होने के | 

समान प्रेत ग्रह का उपद्र होने के समान .कांपते इए. किसी 

कं यह निश्चय नहीं हुओ कि यह क्या है कया. होनेचाला है 

`. ` “रहस्य ՀԱԼ की व्यवस्था किसी ने नहीं विचार किया भूमी 

` में गिरके इतना रोने लगेःजैसे उनका ԿՆ फूटा जाता है। 

अ्श्रूधारा से कपोलं मंडल आकुल हो रहा है | उस समय मे 

इतना कोलाहल हआ जिससे कन्या के अंतःपुर मे जाने. आने 

`. का कोई नियम:नहीं रह गया क्या है क्या होता हे Գա कहते 

_ इण जितने अंतःपुर के अधिकारी थे चे सब वहां पहुंच गये । 

` “देखा कि एक राजकुमार का दोनों पैर . रजत के शएक्लला से 

. वांधा-इआ हे उसके प्रभाव. को देखने से किसी का साहस 

` न दोता ԿԼ कि उसको Կո» सके उसी समय में वे सब 
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` अंतःपुर «ԱՆ जन ՀԱՀ वर्मा ( जो राज्य की रक्षा में नियुक्त : 
था) उसके निकट जाके इन सब बातों को निचेद्ने किये | उसी . . 
गल में चणडवमा बड़े कोप से कन्या के अंतःपुर में गया 
हुआ अग्नि ज्वाला के समाद आपने नेत्रों खे उस 
` राजकुमार को देखते ही पूर्व का सब्र ՉօԽ उसको स्मरण हो 

` गया | यह तो वही ( जो मेरे պա सिह वर्मा के सत्यु मे 
` निमित्त पापात्मा वालचंद्रिका को पति अपने धन का अभि 

` यान ՎԱՐ विदेशी वणिक का पुत्र जो զարն उसी 
0 का यह मित्र अपने रूप से उन्मत्त विद्याओं का अभिमान से 
लोगों को वंचित करनेचाला, अनेक प्रकार को उपायों की छुश- _ 
` तता से सूढजनों को अपने देव बलका ՎՈՎ «Լ जनानेवाला, 
कपरका धर्म को देखाके गुप्त रीति से पापों को करनेवाला 
` अति चंचल अपने को बाह्मण वताने वाला है । | 
` ` यह पापात्मा अं तिसुन्द्री हमारे ऐसा पुरुष लिंह को 


` अनुरक्त हुई । यह कुल में दोष लगानेबाली ककशा ԶԳ. 
Մ: ոա हुआ अपने पति को अभी देखे। ऐसा राजकन्या 
` को डरपाता हुआ अपने ագի को कुटिल करने Հ विरूप 
दोक कालरूप यमराज का लोह ՀԱՅ के समान ककेश अपने . 
Ն चाहु से कमल चक्र निश आदि रेखाओं से ԽԱՅ राजबाहन 
का करकमल को पछड़ फे बड़े वेग. से खचने लगा 


2 पर अपनी खर्हन शीक्षता से उस आपत्ति को देवी मान के 
राजकन्या से कहा.। हे हंसगामिनी, पू जन्म को हस कथा 
` झो स्मरण करके हे वाले दो मास तक इस विरह व्यथा को 
Ր सहन करो ऐसा कहके प्राणत्याग करने के सिये उद्यत छुई 
प्रिया को आश्वासन देके चण्ड बमा. का चश्य हो गया | 
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भी पेरा अपमान करिके इस ՀԲ धूत के साथ केसे ` | 


राज वाहने यद्यपि थीरस्वभाच सब पोरुषों का निधानथा ' .. 





` արո का दिया हुआ चूड़ामणि के प्रभाव से क्षुधा पिपासा | 
` जनित किसी प्रकार का क्लेश राजबाहन को नहुआ। | 








` भानसार अपना राज्य के ऊपर अपना ज्येष्ठ पुत्र दर्षसार को 


ड था ल राजा दपसार भी अपना सब अधिकार अपने पितृप्व 
` ` सांके पुत्र चण्डवमाको देके स्तेयं तपस्या करने के निमित्त 


न आपत्ति से बचाने का प्रभुत्व मानसार मे न रह राया Վ 
` चचह प्रचणड स्वभावे चण्ड वमा इन ԿՎ घटनाओं को लिख के 
` कैलाश पर्चंत के ऊपर दपेसार के निकट भेजा ոա 

















50350 2 Հո» 5 :- ԱՐԵԼ 
कर राजवाहन. का चरित। ` 


इस बात्ता को राजकुमारा की माताच पिता राजा सःनखारये | | 
दोनों जामाता कां रूप ՎԱՅ को देखके अपने प्राण परित्याग | | 
करने का वृत्तांत भेज के राजेकुमार का प्राएघात करने मे उद्यत | | 
चरडवमा से किसी प्रकार. रचा कराया | उल समय सें राजा || 





[क्त करिके अपनी रानी समेत इश्वर की आराधना करता | ւ 





परत पर चला गया था। इस कारण जामाता का उस | | 


पुष्पाद्भव के सर्वस्वापहरण «ՈՎ तत्काल ही बंधनागार मं 
निगडित कर दिया । केसरी किसोर के समान निर्भय राजः | 
वाहन को. भी वांध के दारुपंजर में रख दिया! अस्र कन्यां | 


.. उन्हीं दिनों में यह चण्ड वर्मा अज्ञदेश के राजा सिह | 
` चर्मा की कन्या अंबालिका से अपना विवाह करने को पार्था | 


`. उनसे. किया था परन्तु उस प्रार्थना को. अंगराज स्वीकार ՀԱԼ 


` ` “किया । इसी कारण अङ्ञराज से युद्ध करिके उनकी कन्या Է 


_हरण करने के अभिप्राय से अङ्गदेश मे जाने कों (առակ 
पहले ही से उद्यत -था | दारूपंजरःमें बांधों हुआ राज: 
साहन की रक्षा करने के लिये दूसरे Վ विश्वास न होने के | 
कारण उसको भी अपने साथ लेता गया (ԿԱՅ अपरिमितं | 
अपने बल वाहनों से चंपापुरी को आक्रमण कर लिया । यह | | 





के समान अहंकारी अपना सहायक आनेवाले राजाओं के 

आने की प्रतीक्षा को न सहके उपस्थित अपने बलवाहन 
को साथ लिये प्राकार भेदन करिके बाहर हुआ । चण्ड 

' वर्मा के खाथं युद्ध करने का आरंभ भी कर दिया । उख 

संग्राम में अधिक वलवाहन होने के कारण परम प्रचण्ड 

वर्मा थोरे ही काल में सिहचर्मा के बलवाहन को विध्वंस 

` करिके उनको भी पकड़ के वंधनागार म॑ निगडित कराया | 
अबलाओं में रत्नरूप से ख्यात राजकन्या अम्वालिका के ՅՅ 
रोघ से उसके पिता सिंह वर्सा को घध नहीं किया। राजकन्या 
से समागम करने की उत्कंडा से देवज्ञों खे ԱՎԱ का सुत 

पूछा चराडवर्मा की Յամ (स्वरा ) को देख के परिडितों Հ 
` उसी रात्री के अन्तिम प्रहर मे घिचाह का ԳԵՅ नियत किया। 







».2". 


Ս इतनेमें कैलाश ՎԱԿ से दर्प॑खार के संवाद लिये एणर्जध 
नास का शीघ्रचारी दूत पत्र लिये घहां पहुंच के पत्र चण्ड 
चमा को देके अलग हुआ । पत्र में. लिखा था कि अर भूढ़ 
कन्या के अन्तःपुर को दूषित करनेवालों में भी Հր ՀՎ 
होती है । राजञा के बुडाचस्था हो जाने के कारण मानापमान 
का विचार लुप्त हो गया। ठुराचारिणी कन्या के पच्तपाती होके. 
जो बात कोई «Յա उसी के «զաս तुम करोगे । पत्र देखते 
` उस उन्मत्त कामी फे चित्र वध कराले की वाक्त से मेरे 
2 उत्सव को बंढ़ाओ। . 

के Տզեր राजकन्या को तंथा उसके ,छोटे भाई कीजतिसार को 
` «ԺՊ Տարան देके कारागार भ॑ चन्द्‌ «անր | इस Վ 
. को पढ़ के चण्ड वर्मा कमंचारीजनों से कहा । राजकन्या कको 
दूषित करनेवाला उस दुरात्मा कुमार का ԱՐԿ हीमे 
!  राजद्वार के निकट यहाँ उपस्थित रखना चंडपात नास क. 
Ը गजराज भी सुसज्जित करके ՅՅ ही उपस्थित रहे । 


Ա 
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Ա: ` „राजवाहन का चरितः। _ 
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`` արա से अपना विदाह त्यको समास होते. दी र | 
“ दुष्टको गजराजःके क्रीडनकं बना के զա ԿՏԱՎ. 
.... डसी गज़राज पर चेठे हुए शंत की सहायता. देने के निमित ն 
५... आते. हुए राजाओं का कोश, यलंचाहन: आदि. के 6 अवरोध բշ 
. « करिके ախ कराऊंगा पेसा कहके पाश्व॑वत्तीजनों के तरफ | 
`` ` देखा थे खब उसके कहने के अनुसार प्रातःकाल. ही ՀԱՅՆ լ 
5` मे बंद करिके राजवाहन को-लायो-। चंडपोते गजराज को : EE. 
` ` हां उपस्थित-रक्खा | उसी क्षण मे राजवाहन का. चरणों क | | 
"Յա के बह रजत' յար ` चन्द्ररेखा के 8 समान चमकीली 2 
` ` परम सुन्दरी एक अप्सरा “होके राजप्राहन को परिक्रमा करने | / 
` «Ջա  राजबाहन से “बोली । है देव. सेरे तरफ 
` सावधान होके գեն ւն Պոպ नाम ԿՅ 
> ` कन्या खुरतमंज्ञरी नाम की देवाज्ञना हुँ ।: एक समय में दिमः || 
` ` वान पवत के ऊपर आकाश में डड़ते इण कमल नाल के |: 
`. ` अभिलाषी .हंसों को देखने कें अनुराग से: मेः ՅԱՅ हो के - 
~ उनको नास दे रही थी उसी समयं मेरे कंठ से.छूंट .फे चन्द्र : 
. „किरण के समान मेरा मुक्तामाल पक डप जलाशथ.में स्नानः | 
' करता हुआ मार्कण्डेय महर्षि के श्वेत जटाकलापों को «ՈԿ 
-... के किरणों से ्ियुशित चमवीला श्वेत बनाता हुआ. उनके | 
2 हिर पर गिरा । जघ. रिषि տագա होके सुके. देखा तो काप | 
४ ~ करके सुके पर दिया. अरे-पापे तैने जड़ समान ` होके के ह 
Հո ~ शिर के ऊपर अपनो मुक्तामांल, का प्रहार किया । इससे तू. Լ 
. लोह:जाति-हो जाः पश्चात्‌ मेरी प्रार्थना, से: प्रसतन: होके फिर 
...“ कहाँ कि दो मांस: के लिये राजब्राहन का: चरण कंमलों की | 
. ` रजत श्र खलां होके उसको परतंत्र- रखते के पश्चात्‌ इस.अ आपत्ती - ի 
Ն. Ագան अपने स्वरूप को पावेयी। उखं. समय में. मी. 
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“तेरी इन्द्रियों की शक्ति क्षीण न होगी । थोरे ही अपराध Հ 

में त्जत ԿԱՅԱ दोके कैलाश पचेत के ऊपए परी थी। बह 

| राजाइच्वाकु के पोन मानस चेग के पुत्र घीरशेख्र नाम - 
` का विद्याधर कैलाश पतेत के ऊपर मुझे पाया तब से भ॑ उसी - 
के अधीन होके. रहती थो । समम में .चह वीरशेंखर 
' अपना पिता का किया निरोध को स्मरण करदा इश्च 
वत्सराज का वंश վաղ नर պասի साथ विरोध 
को. बढाता हुआ' उसका अपकार करने के योग्य «ՎԱԿ 
को अपने . मंन में निश्चय फरिके Հաա परत के ऊपर | 
तपस्या करता हुआ «ԳԱԿ फे साथ वहां जाके मेत्री किया। ” . 
दर्पसार भो: प्रसन्न होके उची ՀԱԱՀ गन्धं से अपनी - ` 
Հախ अचन्तिजुन्द्री को चिवाह करने की ग्रतिद्धा भी किया : 
` ` था Լ वीरंशेखर अपने इन्द्रियों का विवश होके जव घियतमा - 
Գում को देखने के अभिलापा से निर्मल ա 
आकाश मार्ग से «որ के समान राजकुमारी के आवन से. 
 अपत्तो օրա ութն ի चिद्या से ॐ तित दोके गया। वहां आके 






















लोक «ԼԱՏ पालन संद्र संचंथिसी कथांवों को झुनने से प्रेम . 
गा प्रवाह मे निमग्न दोके आपके अंक में) खोती हुई राजकन्या | 
को देखा | यद्यपि तुम दोनों को परस्पर का आंलिगंन ԿՀ 
ते देख, के चह कोए किया Հին तुम्हारे प्रभाव को देखने से 


«րմ बान्धने मारने का उत्साह उसमे न होखका इस «Կ. 
रजत श ला रूप हमका सेके तुम्हारा दोनों चरणं को . ब्रांच: . 


“आप मेरे-ऊपंर प्रसत्म-द्दोके आज्ञा दीजिये कोनसा आपका :: 
Արթին जिसको संपन्न करिके में अपने को धन्य माने । 
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र Ն सुरत खेद से स्विन्न होके ՀԱՎՀՅ की चेरसान वाली तीनों ` -. 


խա होके.चला गया । आज वह मेश शाप पूर्ण होगया .-: 
आपको भी दो मास के पारतञ्य रहा सोभी पूर्ण ա . - 


ՄԵՀ»... फट - 2 A ԵՆ ՆԱՐԱ ԱՏՈՒ ՈԱ र, ..4 AN i 
` के «թ.-՛". .«: 4 , » ՛ վ 4%, ԷՄ, " 





Հ कद्दा कि इन्हीं सब वृत्तांतं को सुवाके मेरी प्रिया अवति 
सुन्दरी को आश्वासन देके पश्चात्‌ अपने लोक को जाना। | | 


_मारडाला ओर जितने रक्ती चग आतेगये उन सबों को भी 


` के बहा दिया अपने बैठ के इतना वेग से हाथी को बढाया, 
अलग हो गये राजवाहन निर्भय होके राजभवन मे चला गया। 


` कोन यह महापुरुष है जिसने սգա. मांत्र के अखाध्य पसा | 


शा. जाने से किसी प्रकार का भय कभी न होगा ՅՅ 
` ` वह पुंरुषसिह बड़े हर्षं से वहां आ गया संज्ञा संकेत से थोरा 
` . पीछे से झुकाया हुआ गजराज के ऊपर बड़े वेग से जा बैठा | 
- . “चढते ही समय में देख के बड़े हष. से राजवाहन कहा 
` यह तो मेरा प्रिय मित्र अपहार चर्मा हे ԿԳ 

“अपने दोनों हाथों को ՎԽ के तरफ पलटा क अपहार वर्मा 








TTT 


ar | : x : 
ऐसा कहके राजवाहन को प्रणाम कियो तब राजवाहन 






























पैसा कहके राजचाहन छुरत मंजरी का विदा जिया | | 
इतने में सुन पराः कि ( हतोहतश्चण्डचमा ) 'सरडवमा {६ 
मारा गया सिंह वर्मा की कन्या ( अम्त्रालिका ) का Կով 
के अनुराग बश होके ज्यों हाथ बढ़ाया उसी सम्य विवाह मंडप ४ 
में अति प्रबल,-दुष्कम को करने वाला कोई विदेशी तस्कर 


हाथ पकड़के. ԱՎ लिया छुरिका के प्रहार से चण्डचमो को 
मार दिया राजभवन. को զավ «ԱՀ सिंह समार | : 
निर्भय होके वहाँ विचर रहा है । यह सुनके राजवाहन ( जा E 
हाथो उसको वध कराने के लिये आया था ). उसो मतवाता हि 
गथी के ऊपर चढ़ के हस्तिपक ( महाउत ) को हाथ पकड़ 
जिससे जितने सैनिक पादचारी पियादे थे वे सब इतस्तत 
'बहां जाके मेघ के गजे समान बड़े गम्भीर शब्दों से बोला! || 


दष्कर कम को. किया है। वह निःशंक होके इस हाथी के 
ऊपर बैठ जावे. देव दानवों से भी विग्रह «ՄՀ हमारे निकट 
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«զազա में लगा के अपने तरफ ՀՀո छाती खे लगा 
लिया ।. उस समय का उचित कोशल्यादिक प्रण विधि को 
समाप्त ՊԱՀ धन्वा याण चक्र लोह सुदृगर ՎԱ छुशल 
गुज आदि नाना प्रकार का शास्त्रों के ՊՀ करता हुआ 
अपहार वर्मा ने चण्ड चमा का अवशिष्ट सैनिकों को विध्वंस 
करिके भूतल मे गिरा दिया । 
` उसी चण में देखा कि चारो दिशाओं ले. राजा सिंह वम 
का सहायक राजाओं के बल समुदाय शिष्टावशिष्ट श्च 
दलों को भगाता हुआ आ रहा हैं। उसके पश्चात्‌ स्थल प डूम 
के समान रक्त गोरवर्ण नीलपुष्पों के զգայա केश «ԱՎ 
` कमल समान कर चरण. कानों तक दीघ दुग्य समान धवल 
` թար २ नील लोचन. कटितट मे रत्नों से जडित ԿՀՎ 
वांधे, पह वस्त्र को पहिने, कश उद्र, स्थूल ՀՏՆ इसे 
` शीक्तित अपने हस्तों के अभ्यास Հո के ऊपर घाण- 
պիչ को करता हुआ, पैरों के अंशूठों से «ԱՊ शूले से बार 
` “बार आंघर्षण करने से अतिवेग युक्त गजराज पर ՀԵ ՏՊ 
राजवाहन के निकट आके पवंका सुना इुश्रा शारीरक चिह्न 
चक्रों की «Վեն से यष्टी बह देव राजवाहन द पेखा निश्चय 
हो जाने से छतांजली ՀԳ राजवाहन को प्रणाम किया। उसके 
पश्चात्‌ अपहार वर्मा को देख के उनसे कहा । आपके बताया 
मार्ग सं सिंह वर्मा के सहांयक राजाओं को में लाया हूं । 
ա की सेनाओं को त्रिहत विध्वंस करा देने से उनके शस्त्रो 
को लेके स्त्र बालक सव कीड़ा करते ՀՅ जो कत्तव्य 
' हो सो आज्ञा होनी चाहिये । यह छुन के अपहारचसा प्रसन्न 
ह լ थोरा इस तरफ խՀո इस ՀԱՏԿԱ के | 
ऊपर अनुग्रह कीजिये । वह यही धन मित्र है जो केवल नाम 
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7 2७०7 ८ `` ˆ राजवाहन को चरित ...- : 
` “गात्र ही से भिन्न हमारा इनका एक ही शारीर: समसिये | 
. „ “ यही वंधनागार से «խա को निःसारणः कराके शत्रु से | | 
अपहृत कोश बाहन आदि सकल सामग्रियों की इकट्टा ՀԳ. 

լ मेरा सपक्ष राजसमुहों के साथ-लिये यहाँ आया है। यि 
ԱՀ हो तो पकान्त में.सुख.से ՀՅ हुए आपकी सेच में वे 
„ ` लोगं उपस्थित रहै |: . ` ; 
-...: राजवादन-कदा,कि जो तुम्हारी रुची हो | ऐसा कहके | 
` नगर से बाहर एक बहुत बड़ा चट वृक्ष -के नीचे गंगा जी के |. 
>> “तरंगों के:संसग-से शीतल संद पचनों के चलने -से अति सुखद 
¦ » शोतल छोया में जाके पहले हाथी से अपहार: बमा. उतर के 
` अपने हाथों से वहां को निमनोन्नत भूमी. को समस्थल घमा के 
` =. उसमे हाथी का पृष्टास्तर को विछा के राजवाहन को बैठांया । 
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उनके पश्चात्‌ उपहार. वर्मा, चर्थपाल, प्रमति मिन्नशुप्त, 


Ը" संत्रगुप्त, विधत मेथिल- प्रहार वर्मा, -काशीपति - «ազա, 
: . -चंपेश्वरलिद्द वर्मा, इन सवों को -सांथ लिये धन मित्र शके 


5 „ ` राजा को प्रणाम किया | राजवाहन भी आनंद” के चेघने से 


बड़े: वेग से उठ के खड़ा हो गया कहा कि क्या समस्त Յա 


``. गण इकटे होके आ गये | अब इससे अधिक अभ्युदय - कथा 


होगा। ऐसा कहके यथां योग्य रणामादि शिष्टाचरण के साथ 


` . ` सबसे मिलने लगा । काशीराज, मैथिल. अंग राज, :इन तीनों 


मिय वयस्यों के :पछुने से 


_ को पिंता के समान जांनके प्रणाम ԹՎ | 


लोग भी हषं का बेग से उठते समय में अपनो समेद्‌- 


' बालों को कंपितं करते हुए रा 
जवाहन 
: परम आनद को पायेतः ` ԻՑ, ` क ՀՈՏ 


परचात्‌ इन कुमारों:में पच चृत्तांत का प्रसंग चला 
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: राजा. अपना तृत्तांत व सोमदत्त :. 
=. -पुऽ्पाद्व- का चूत्तांतों. को सुना के इन. लोगों आओ 
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կաւ को सुनने के अभिप्राय से पहले अपहारवर्मा को 


=” Ի > अपहारव a ՍՈԼԹ" Է अपना ՅՅ ՇՀ ո. पे ՏՅ छुआ ի डति र 
ՀԱՐ ^ है 


է राजं वाहन चरित नाम का प्रथम उच्छ्वासं समाप्त हुआ । 







Ը «4 Հեշ 9 


अपहारव्ना का ՀԱՎ կ 


ւ श्रीपान कुमार राजवाहन अपना दस्त झुनाने के Ք 

` ՏԱՎ सुनने के ՀԱՎ Հ प्रस्ताव द्या Յ 

+ : सबसे पहले अपहारवर्मा अपना ՀՀՀ कहुने लगा । | 
_ > देव! ब्राह्मण के काये साधन के निमित्त . रात्रि मे हम | 
लोगों को सोते छोड़ के जब आप अ्रसुरविबर में प्रदेश किया 

दम लोग: प्रांतःकाल' ही में. उठफे इतस्ततः आपको ՀՅ जव 
वहां आपका. पता न चला तो निराश : होक परस्पर 


` करके, आपको «օն के लिये 


x 















ԷՖ». 2 विदा च के ՀՈՅ Յա से घार भयकर बा I 
fr में. पर्यटन करता डुभा अग देश में जा पहुंचा | वहां चंपा न թա 
| "Տ पा निकट गंगा जी के तर भ॑ चेडे हुए पांच सात हर ल 

` देखके उनसे आपका ՎԵՀ को पूछा चे लोग ՎՀ 


3. ` ՏԱՊ ԵԷ 


` ` रातों को बताने वाला त्रिकालश मरीचिनास क վե լ 

`| ` यहाँ से थोरे दूरं पर रहते दे वही पको Dea 

|` -अक्कर सकेंगे-। यदद खुनके में मरी անան ՀԱՏ 

° ` चहां. एक छोटा नबा आज चुक्ष के छाया Յ ल 

> Թ दुर्बल. एक तपस्वी को बैठा देखा । उन न 
'दणडचत किया उनके आतिथ्य के बाद योरा विश 


TASS ՀՐ «ԱՐՏ 
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արթ ՀԱՐ Ա ՔՆ ՊԱ» | 
` ४२. . अपहारवर्मा का चरित । 
` उनसे पूछा | वह महात्मा मरीचिऋषि: कहां हैं | उसने कहा ` 
` कि उनसे क्या प्रयोजन है। -मेंने कहा कि हमारा पफ मित्र 
` साथ छोड़ के कहूं चला गया है उसका वृत्तान्त सें उनसे | 
` «Աո चाहता हूं | उसने .दीर्घ उष्ण स्वाख खींच արլ 
_ ऐसा प्रभावशाली महात्मा पहले यहां रहते थे एक ससय का छोड 
. वृत्तान्त है कि इस चंपा नगर के शिरोभूषण परम सुन्दरी 


` काममंजरीनाम के पक प्रसिद्ध चेश्यालुले विथुरे लंबे केश 


4 
. कलापों से ढको हुई मुक्ता समान «պիր से उन्नत 
पयोधरो को सींचती हुई उद्दिझमानस संसारी विषयों से अपनी ' 
` उदासीनता को दिखाती विरक्त समान आके ऋषिके चरणां | 
) , मे शिर झुका के प्रणाम करके ज्यों बैठती है इतने में उस वेशया. | 
` को माता मोसी भाई आंदि सकूल परिवार रोते शिर पीरते 
_ गिरते उठते यहां आके “छिन्न वृत्त के समान मरीचिऋषि के & 
सामने भूमि में लोटने लगे। वह परम कपाल महात्मा «ԿԱՆ 
_ भावसे -उन लोगों का आश्वासन करके उनसे क्लेश का | 
i का Է». ՅՆ | | «2 
2 झाममंजरी गोरव लज्ञा विषाद. युक्त के नाई 

` योत शिर झुका के वोली । महाशय | यह जन. संसारी विषय | 

. भोग से विरक्त होकें पारलोकिक . सुख सांधन के ճրա / 
द आपका चरणों के शरण मे प्राप्त डुश्रा Ձ इस. दाखो को पार- 58 
Հա र զու. ի 
ր पश्चात्‌ गणिका को माता माधव सेना «զա 
ԷԵ: पार २ शिर पटकती हुई बोली। «րող बह आपको 

_ इ. हे... दोषारोपण करती हुई हमसे रूठ के आपके | 
कस भई है। हमारा दोष यही है जो अपने अधिकार में .. 
क अपनी गणिका माता का यह अधिकार है. | 
८ अत्महा कस्यां को अंग संस्कार करने की शिक्षा | 
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` देना, शरीर का तेज बल बुधि बढ़ाने का यल करान , शरीर 
' दाग बात पित्त कफ आदि दोषों के प्रतिकार कारक «ԹԱՐԳ 
` को उत्तेजन करना, युक्त आदार बिह्दार्‌ से शरीर के पोषण 
पालन करना, पॉच वर्ष के बाद पिता के भी दृर्धि गोचर ब 
2 होने देना, जन्म दिन में तथा किसी पबां मे किसी उत्सव 

` उत्तम वस्न भ्रूषणों से अलंकृत करना, ԿԳ कास 
. शाख को पढ़ाना, Հաաա वाद्य नाख्य चित्ररचना सदार | 
| च॒स्तुओं का तथा गंघ पुष्पधाल्य ԳԱՂՏ रचना आदि «ԱՆ 
ते लिखने पढ़ने मे तथा बोलना चलना बैठना उठना त 
बातों की उचित शिक्षा देना, शब्दशाख असा आशिक 
` զգար Հ आदिका सम्यक वोध .करावा, अपनी उ է दि 
` ա संपादन में क्रीडा में कुशलता, ԿԳՀ ՀԱՎ ՏԵՆ ԱՆ 
. , पक्षिं की क्रीडा कराना जूआ खेलन में दूस र FR 
9 ` लित करना | अपनी. चहून आवि ԱԱՀ 3. दी 
। ` शास्त्रोक्त आन्तरोय सुरत क्रिया के प्रायोगिक रकरण 

` शिक्षा दिलाना, जब किसी प्रकार का उत्सव हो अथला ल 
। उत्तम देव तीर्थस्थान की दर्शन यात्रा दो उसमे Bs 
` ա भूषण गंध पुष्पमाला आदिं सामग्रीओं से 2 के 
' करिके वहाँ ले जाना । प्रसंग बस जहाँ संगीत कम 
` दोती हो चहां पर्चंका अभ्यस्त किया रोचक गीतों घ ल 
ह चन से पूर्व संकेतित उसके शिं का ուսո चायो 
`` उसकी प्रतिष्ठा की ख्याति कराना, उस गोष्ठी न 
.-- सुयश को उन विद्याओं के զաց पुरुषों के द्वारा सब न >> 
लता! युबक खमाज में साक्षुद्रिक से शुभसूचक 


8 - 


Ե 5 सौभाग्य लक्षणों कां प्रचार कराना । नायक ԱՐՏ मजे 
सहायक हो तथा वेश्याजनों के ՅԿ ԵՑ: ԱՏԵ: Հարա 
` जृष्ठ जन भिक्षुकी गंधको आदि डूतीजन इनके डो `" 


EE, 
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` ` ` पुरुषों की गोष्ठी में कन्या का रूपशील, ՀԱՎ माघुये गांभीय Մ 
` आदि ԹԿ शुभंगुणों का प्रस्ताव 'दिलाना; जब किसी धनी | 
_ „` युवा पुरुष की अभिलाषा बढ़ने से प्रेम पात्र हो जावे तो उससे ` | 
` . ` ՎԱՅՆ लेके समागम कराना । जो स्वयं सोन्दर्य-ओदि उसके | 
“गुणों से-अनुरक्त होक ՀԱՎԱ गूढ़ चेष्टाओं को देखने से कामाः 2 
`` न्भ. होके उन्मत्त.हो गया हो जाति, रूप, शोल, युवा अवस्थां: | 
'धनोळ्यता, दानशीलता, निपुणता, आदि उत्तम गुणों से सम्पन्न | | 
.- `` स्वतन्त्र दी: तो पेसे लोगों के साथ विना द्रव्य नियत किये सीः । 
աւ व्यवद्दारः'कराना। जो अधिक गुणज्ञ शुणग्राही . बुद्धि बिद्या |, 
.. में. निषुणः हों, उससे: थोरा भी दन्य “मिले तो भी-उसी से. 
~ हार, कराना. जो मान्‌ ԳԱՅ होके रागान्ध हों | 
: : गया हो उसके साथ गान्धर्च विवाह के बहाने सेसमागम कराके ' || 
. उसके पिता आदि से. घन लेने का. घयत्न करना, यदि पेसे . & 
ԱՐՏԱ सेः धन लोभ न हो. सके तो नागरिकजनां के... 
`. खमा में ऐसा :ही कहना. कि अपनी. ա से इनके साथ | ६ 
KR आशा है लिप्सा का ब्यवहार नहीं है.। जो अपना | 
Ա अराग աշ करके बन्य देने में संकोच रखना हो. || 
ԷԱ भहना कि यह मेरी कन्या एक, भद्रघनी युवा न 
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* जो अपना सर्वस्व देके निर्धन हो गया हो पूर्व दिया धन के 
` अभिमानं से आने जाने का व्यथेद्ार को न छोड़ता हो दूसरे 
का आने में प्रतिवन्धक होता ही ऐसे लोगों को झड़ ՎԱՎ 
सुनाने से; दूसरे का भय दिलाने से, निन्दा कराने से,. 
| लज्जित कराने से कन्या को रोक लेने से ओर भी गामा अकार 
के अभियोग लगाने से; अनादर ՀԱՀ घर से निश्यारण : 
करा देना-। जो धन भी देता हो, सभय पर कोई अनथ आपरे 

' उससे ब्रचानें.क योग्य. हो, սնան लच्मी पात्र हो उसके 

| ` सॉथ वोर. २ संयोग कराने को चेष्टा रखना | यही गणिका आता 

28 अधिकार ծ. संब  वेश्याओं के लिये उचित है जी क्सी 
एंक पुरुंषम आसक्त होके न रहे चाहे कैला भी घन देने दाला प्रेम 
` बढाने वालों क्यों नहों |. किसी का व्यघहारों को मनम Գառն. 

:>- किसी घी के साथ आंख लगाना, किसी से वात करना किलीसे 









तके रक्तिम्ताके नाई खबहीसे णिक इडुराग करना, 
° सका ԳՈՏՈ माता को कही बातों को मानना, यही «Թո: 
| का अधिकार है |: `. ` ՏՏ 
Ը ` जसी Մար में ब्रह्मदेवका दिया हुआ. अपना भर कफ 
«उल्लंघन करिंके आउगंतुक रूपमात्रदी जिसका, घन है एखा 
द द्रिद्र.एक येचा ब्राह्मण के साथ विवश होके अपद्षाही 254. 
:- Տաղ ՊՈՊ रमण' कराती हुई एक मास बिता दी। इन दिनों स 

` “चन देने चाले. बहुंत से लच्मीपात्र ये उन श ԻԱՆ 
करिके यह कुमती हंटादी «ԿՅՀՅՀԿԽ«Ա ` Տ Վ 
` “न जाने इसका परिणास क्या «ԽՆ आच द्वार के बंद ՅԱ 

से; ग को.सी क्लेश दे रही है । इसलिये यह छडी 
ती है कल्याणी नहीं । आज मैंने इन बातों से इसको मना 
तो यह कुमती कोप से: वराग्य' ՀԱ ՊՏ वनवास 
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हंठकों यह त्याग न करेगी तो. हम लोग अनशन त्रत धारण 
करिके यहांही परे रहेगे। यह कहके रोने लगी । է 
` इन बातों को सुनके वह तपस्वी दया भाव से कामसंजरो | 
. को समाने लगा। अत्रे! यह बनवास दुःखके आकर हैं। . 
देखो कि कहां उत्तम भवन मे सुसज्जित पंक के ऊपर नाना | 
प्रकार के सुख भोग करने के योग्य.परम सुकुमार सुन्दर यह 
तेरा शरीर कहां यह कुश कांटा शकराओं से संकीण सयानक | 
चन के निवास जहां समय पर कंद मूल का सी मिलना | 
असंभव है यह कम किसी प्रकार तेरा साध्य नहीं दील परता 
इस लिये तू अपने हठ को छोड़ के सातां को शिक्षा के अडुकूल | 
` वर्ताच करने से आश्रित जनों को पालन करो । देखो ये लोग | 
कितनी आशा लगा के तेरा पोषण पालन लालन से तुम्हे `$ 
सुशिक्षित किये होंगे अब फल भोगने सयय में यदि पेला हठ | [ 
` करेगी तो इः लोगों को वर्त्ताव कैसे होगा । .. "մ 
देखो वनवास Գ फल अपच ( मत्त ) अथवा स्वग, इन | 
में अपचग तो प्रकृष्ट ज्ञान साधन के चिना होता ही «Աա | 
लिये वह असाध्य है दूसरा जो स्वर्ग है उसके साधन श: पने 
ՖԱ धरम को पाळन करने - वाले गृहस्थ भी कर सकते हैं । 

स कारण अशक्य साध्य कम को छोड़के अपनो माता के 
उर «ՅԱՅ अपने कुलपरंपरा का घस्रे के अनुष्ठान से. 
> Հվ թե ही तुम्हें छुख दायक होगा | यह सुनके 

जरो बोली भगवन्‌ यदि «Վ का चरण इस दासी के : - 

न Fe तो इस ՏԱԹ दुखिया के शरण हुताशन 

अ | ऐसा कहके उदासीनता से विसुख ԳՅ» 
उदासीनता को देख के परम दयाळु महात्मा . 

तका का साता से कहा। अभी तुम लोग अपने घरको फिर 
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Թա उच्छूचास | ७४७ 
जा दश पांच दिन इसकी प्रतीक्षा.करो । सदा झुल भोगने 
` बाली सुकुमारी के चित्त वनवासके दुःखों से उहिग्न होने से 
तथा वार २ हमारे समझाने से सावधान हो जायगा तो आप 
` .ही चत्री जायगी । यह सुनके दे सव अपने घरको चले गये । 
ի ` काममंजरी. धोया हुआ उज्ज्वल स्वच्छ एक साड़ी को पहन 
Տ कुटी का जो काम था झाडू लगाना, भूनी जगाना, कद्सूल 
Ն लाना; छोटे २ पोधों को सांचना पुष्पों झी झुंद्र माला 
` պար, वाबाजी को लंगोदी को कयारना, इन. सब परिच- 


` यओं को करने से थोरे ही दिनों में महात्मा जी का चित्त 
. को अपने अनुकूल «Ա । एक समय में ऋषिजी का 
` उत्कट «ազո को देख के मंद स्मित करती हुई. नेत्रो 
के सहारे से मन्मथ को वढाती हुई निराले में बोली । 
` स्वामी चे लोग सर्चथा सूढ हैं जो भर्म के साथ अर्थं काभं को 
` ` शिनते हैं । तपस्वी कहा वाले; किस अंश मे अर्थ व काम से 
' अधिक धमं है जिससे त्‌ं उसको श्रेष्ट बताती है | यद छुनके | 
' काममञ्जरी किचित्‌ लज्जा युक्त होके धीरे से बोली । कया 
. արգ օգ होके इस दासीजन से ञिघगों का वलावल को 
 . सुनना चाहते हैं । अथवा बड़े लोगों का दासजनों के ऊपर 
` զվա करने का यह भी पक प्रकार है। खुनिये में कहती ह 
ւ. यह निवाय है कि ( घ्मांदर्थक्ष कांस्य ) वि हित कक 
। अर्थच काम होता ही नहीं इस लिये इन दोनों का हेतु स | 
' हों है । अर्थ की काम की इच्छा को त्यागि के यदि निःकास चम 
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६ [ 
|` ` किया जाय तो बही मोक्ष खुख का साधन होता है 2 
| साधन के लिये केवल पक बुद्धि को “पकार करना हे थक 
| ` हे। मर्थ च काम के साथन मे जला यह साथ की अपेक्षा 
$ होती है। Յա धर्म साथन में नहीं। तत्वदशी पुरुषों ոմ 
` उपार्जित घर्मं को अर्थ काम बाधा नहीं कर सकता | कदाचित 
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श्र करने աֆ Յ 


Ը ղրա भी हो तो थोरा हो यत्न-करने.खे बह धर्म सब दोषों | 


. को विनाश करिके कल्यानहीं को बढ़ाता है। जैसे ब्रहदेवज्ी |. 
„` तिलोत्तमा अप्सरा:में इच्छा: की, Յոն किसी समयः ` | 
. “हजारों मुनिप्रत्तिओं को- दूषित: किया, विष्णु भगवान का || 
_-कष्णातार में सोलह हजार अंतपुरिकाओं के संग նաե 
. _ = करना, ब्ह्ंदेव का अपनी कन्या सरस्वती में प्रणय प्रेम को. | | 
~ 5 बढ़ाना इस्द्रंका अहल्या'के जार होना, : चन्द्रमाः का गुरूपल्लो || 
ՀՐ Պարոն सूर्य भंगर्बान कां: मश्विंनी के-साथ समागंस वायु || 
¬ =` देवता-काःकेसरी वानर के कलत्र-में वुत्रोत्पादून,: व्यास महषी. | | 
का 'ग्रातुमायांओं से संतानोंत्पादून. पांरासर महर्षी का धीवर. | 
` ¬= कन्या में: पुत्रोत्पादनकरना ये सब आसुरः. अत्याचार शा वल | | 
... ˆ से इन. लोगों का-घर्म को पीडित नहीं किया | घमं करने से | 
Ն Թորո मैन पवित्र हो रहो हैं उनको आकाश के नाई रजोगुण £ 


` ¬ दूषितः नहीं कर सकेगा । इसों से में, जानती हैँ. कि अर्थ ब ` | | 
कामः ये दोनों धर्म के -शतांशाकलाकी -भो समता नहीं कर | 


- - - ՛ 


Ss 
§ 
՝ 


5; ~ ՅՈՎ ՎԵՑ: के उस वेश्याः में अधिक “अनुरागी होके वह | 
=, ' ऋषि बोलाः। हेःविलासिनि! यह तेरा कहना सत्य हैः विषय | 


०: औग करने से तत्वदर्शी. पुरुषों का धर्म की बाधो. नंहों होती । 5: 
„` “प्त मतो जन्मही से धमं साधन हों Ն चित्त को लगाया | 
... अच कास का तो बृं को भी कभी नहीं खुना कि इन दोनों 
.:> बोली. कि'नाना: यत्वों से धन को -उपाजीन करना: उसको... 
ԹՈՒԹ लगा'के बढ़ाना, रातं. दिनं के निगरानी से उसकी . 7 


. => करना, यहाँ अथे का. स्वरूप है| खेती करना हाथो घोड़ा. 


> साहा पालन करना व्यापार ՀԱԽ անչա 
Հարա स Ա ԱՆՑ परिवार है । बढाया हुआ धनों को... 
ԱՅՐՈՑ आके धर्म नयथ करना यही इसका फल दै. , | 
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र का स्वरूप यह है जो. विषयों मे अत्यन्त գան. 
` 'द्री पुरुषों Ջո का अङ्ग विशेष का .परस पर स्पशे होना। जितने. 
रम्य उज्चल सुख Յա. स्वाद पदार्थ हैं येही इसको परिवार 
ie ` ( सामग्री ).है स्त्री पुरुषों. का परस्पर अड्ड' ՀՎԿ आलिंगन. 
चुम्बन आदि से जायमान आनन्द विशेष जो स्मरण करने पर. . 
` भी मञ्चुरता को प्रगट करता है सुनने में आनन्द देता है. कहने 
के योग्य नहीं करने हीं से अपने को जान पड़ता है यही काम . 
|, कां-फल है। इसी फल. के लिये बड़े २ उत्तम तीर्थो मे ա 
«करते हुए नाना प्रकार का कए विविध तपस्या दारुण युद्ध | 
 अर्यकर्‌ः सुद्र आदि का लंघन आदि ङ्िए कर्मो को लोग 
Լե किया करते . हैं । यह वेश्या की «Ս 'वातों को झुनतें ही 



















` अपने नियम. ( धर्माचरण) को त्यागि के बह ऋषि उस . 
Ր चेश्या में ազա होके उसका हाथ पकड़ना चाहा ।. उस . 
` समय में परम. चतुरा काममंज़री सूढात्मा ऋषि..से कुछ 
` दुर होके बोली | महाशय इस अनुपम सुख भोग के /योग्य यह 
` स्थान नहीं है.।- यदि इस.सुख ¡का . अनुभव करने की. इच्छा 
, आप, की हो. तो “हमारे घर में ( अहां कामसुंखोपभोग की 
| “सकल Հարա उपस्थित रहती.ह वहा) चलके अपनी 
0 अभिलाषा. को पूरी कीजिये । पेखा कहके शीघ्र ही एक विमान 
। को मंगाके'उस पर उप्तमः वखों से सुसञ्जित दोके' अपने खांथ 
ऋषि को अैठा के राजमार्ग से घर पर लाइ वहां ՏԻՎ बहाने 
: से रानि मे उनको «աղ ՅԼ इतने में राजा के यहां से 
( सुरादी ) खुन परी. कि.कंल्ह र गजभवनके ՅՎՎՀ में 
Ն कामोत्सच.. होगा. सव लोग: सुसज्जित ՀԳ उख ՅԱՅ 
`` संभिल्लित होने के लिये उपस्थित रहें:। सरबेरा होते दी फाम 
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| Ն ԱՎԾ भूषण वहुसूल्य वस्तुओं को देके उसे बिदा 
3 Հարա जितनी स मुख्य वारविलालिनी थीं जितने मुख्य | 
_नागारिक जन थे इनसे अपनी प्रशंसाओं को खुनती हुई काम- | 
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Ն जनों के योग्य Հ घस्र भूषण गंधमाला आदि ով : 
 _ से सुसञ्जित करिके स्वयं भी अलंकृत ԿԳ इनके साथ विमान | 
. ° परुघेठ के नाना प्रकार को बातों को बतलाती अपनी मुग्ध 
` मनोहर चेष्टाओं को दिखाती सच ससद्ध जनों के ग्रहों से | 
.._ सुशोभित राजमार्ग होते जहां हजारों वारविलासिनी के . 
मध्य गत राजा առ पोरजनों के साथ बैठा था. वहां जा | 


a को देखं छुनंके जितने सभ्य समाज थे ये सब विस्मित होके | 


अपने स्थान 8 3322 26724 oh 
պաա में जके स्वार्य का साधन րաձ ।बज़ाघात 
क सुनके उद्भ्रात चकित होके ऋषि ոա 








न््््््््ल््््च्च्च्च्न्न्न्नस्स्न्ल्न्स्स््स्स्न्स्य्स्स्ल्स्स्य््य्पस््डड. 


Հազա ही बा से महमा जी का सबा में एप 
- तैल चूर्ण स्निग्धद्॒ध्यों का संमद न पूर्वक स्नान कराके कामी 
; 


կ 


पहुंची । राजा उसको देखते ही मंद स्मित ԱԳ काममंज्री | 


Հ से कहा भद्दे मद्दात्मा जी के साथ यहों एक तरफ पेठ ज्ञा। . 


रोज़ा को आज्ञा पाके काम मंजरी मंद मुसुकाती हुई նո. 

क को प्रणाम करिके रिषि को संग लिये वेठ | 

गई । इतने मं एक वारविलासिनी ऊठ के राजा के सामने . 
कृतांजली होके वोली ।. ԵՏ 

“ महाराज ! में काममंजरी से पराजित,होके आज से इसकी ४ 
, i Է: ։ 

दासो हुईं । ऐसा कहके राजा को प्रणाम क्विथी । इस զեա 


-काममंजरी को धन्यवाद देने लेंगे। राजा भो प्रसन्न होके | 





उ साथ लिये समाज से वाहर गई वहां कृतांजली. 
न 2- भाव से महात्मा से बोलो । भगवन बहुत काल - 
ՀՆ इस दासी जनके ऊपर आपका अनुग्रह हुआ ազ में. : 
रुताजली. होके वार २ आपको प्रणाम करती हैँ अव से आप 
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| बोले, प्रिये ! «Ա ऐसी उदासीनता निष्ठुरता सुममे . ` 
` कहां से आगई वह ՀՎ. उत्कर ՎԱԿԿ कहां गया जिसके 
| लिये सुझे लाई सो अभिलाषा अभी पूर्ण न हुई । मंदस्मित 
` արգեն बोली भगवन्‌ जो वेश्या राजसमाज में हमसे 
अंपना पराजय स्वीकार की. है उसने एक ՀԱՎ राजसभा 
० “मे हमसे अंभिसान. के सार्थ कही զո तो अपने Վ इतना 
` अहंकार रखतो हो जैसा कि «ԱԽ ऋषि को अपने ՎԱՅ 
करिलियी हो । में वोली यदि में उनको चश करलू तो क्या 
परण करती दो उसने कही उस दिन से में तेरी दासी होजा- 
Է ո. ऊंगी। इसीकाम को सिद्ध करने के ԱԱՀ नाना ԶՎՀ ՀՀ- 
` नासे में आपके चरणों का शरण लिया चह मेरा काम आपको 
$ - ` दया से खिद्ध हुआ अव इस दासी के ऊपर दया करके अपना 
` त आश्रम को. पधारिये | इसप्रकार उत्त- दुमत तपस्यी को. 











| निरादरु करिके दूर कियी ! वह पश्चात्ताप करता हुआ श्य : - 


; हृदय दोके चलागया.। जिस तपस्वी की ऐसी ՅԱ हुईं सो " 
» “मेही हूं । जिसने अपनी शक्ति Հ मेरे हदय में अनुराग प्रकट 












‘१९ 


» आपे इसी चरंपापुरी मे कह निदाख करके शोर काल प्रतीक्षा - 
Ն 'कोजिये फिर हमसे मिखियेगा । इतने में ऋषिके मन से हटा 
Ր» हुआ तम हमको स्पशे न. करे इस भय सू भीत होने के नाई 
हे भगचान अस्तांचलको गया. ऋषिके हृदय रे निकला . 


է .. सूय - 
*» -" क्र ՛ 





Ե: 


.«.7 - ն: शा म देख 
| ` -इआ अनुराग संध्या समय क अका 
6 ` 'कथा को सुनने से प्राप्त वैराग्य के नाई कमलधन Հնա. 
हो गया में भी - उनके «կոս से ԿԱՇԱ समात + 
न के सतंसंग से रांतकों बिताया | ՀԱՀ होतेही क्‍ 
ԷՎ ւշ ` 
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.. «մ उसीने उस. अज्ञुराग को. दूर करिके पूर्ण वैराग्य का : `. 
0 ՅՔՅՎ करा:दीयी । अब थोरेही काल में में अपने ԿՀՎ, 
स्थीर करके आपका कार्य लाथम के योग्य करलूगा तव तक. 


परा | ऋषिकी | 
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ԱՐ किया। थोरा दूर जाने सेःमागं के ՀԻ निकटही बोडमत Հրի 
ՆՐ ազան दिखाई दिया उसके समीप दी मे नव पक्षवों से | 
:. रक्त अशोकबृक्त के नीचे अपने नियमों से विमुख, मानसी 
` पोड़ासे दुषंल, आखों से गिरताहुवा: अविछिन्न «խա 
. से वक्षस्थलको सींचताइआ कृपणवणं, बैठा एक Հե को 
 . देखा। में उसके निकर जोके पूछा महाशय कहां तपस्वी का 
Ն եՎ कहाँ रोना यदि गोप्य न होंतो इस शोक का कारण | 
' «ոճ वह कहा कि आप सावधानं होके खुनिये मै अपना: 
Ս. वृत्तांत कहता हूँ । इसी चंपापुरी मे निधिपालित माम से. 
\. परम प्रसिद्ध एक सेठ का पुत्र में वसुपालिंत हुआ । अति 
` विरूप होने के कारण दूसरा नाम मेरा चिरूपक सूी लाग. 

` प्रसिद्ध किया। मेरे पिताजी का दूसरा पुत्र अति सु दर होने के 
- कारण ԾՎ नाम से प्रसिद्ध था । सुन्द्रक बुद्धि նավ. 
में जैसा निपुण था वैसा धन संपति मे ՎԱԾ Վ हुआ । एक. 
समय का वृत्तांत है कि इसी नगर के ՀԱՎԵԼ विरोधोपजी- 
-चीवंचक जन दो दल दोके धन च रूप इन दोनों को निमित्त: 
करिके.हमसे व सु द्रक से विरोध बढाया । एक दल कहता. 
था कि धन होने से क्या हुआ जिसका सुन्दर रूप हो बही 
पुरुप कहा जाता है | दूसरा ՎԿ कहता था कि रूप होने से 
क्या जिसके पाख धन हो वही पुरुष है | इसप्रकार एक दल 
हमारो प्रशंसा सुन्द्रक को निंदा । दूखरा सुन्द्रक की प्रशंसा 

_ हमारी निदा करता हुआ “परस्पर युद्ध करने में दोनों पत्त 
ւ हुए । उसी में एक मध्यस्थ होके युद्ध शांति करने के निमित्त. 
. कहा कि न तो धनही पुरुषार्थका मूल है न रूपही पुरुषाथे 

55 काल है किंतु सवं श्रेष्ठ गणिका जिसको देख के मोहित. 

_ ` մառ पुरुष है .। इसलिये इस पुरी में सर्व श्रेष्ठ गणिका. 
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काममंजरी है चह बुलाई जावे वह जिसमें «պաս करे वही 
पुरुष सोभाग्य की पताकाको ग्रहण करेगा । इस प्रकार 
दोनों दल हमलोगों को स्पर्धांको ՎԹ वडे समारोह के साथ 
काममंजरीको बुलाये वह ՎԱԿՀ वेश्या զե देखतेही 
काम विवशहोके नानाप्रकारकी Հաա को दिखाती इई मेरे 
ही अंक में आके बैठगई । इतने में छुन्दरक के पक्षपाती दल 
लज्जित होके नीचे պաՀ लिय! मेरेद्ल का सुख उज्ज्यल 
` हुआ सकल समाज भी मेरे आण की प्रशंसा करने लगा में 
झी उसी गणिका के दारा अपना सोभाग्य लाभ दोने से «ՀՀ: 
होके उसी समय से आपने धनका अपने ` शहका शृत्यगणका 
| ` अपने देका जीवन का सर्वाध्यक्ष लवशवरो उसी गणिका को 
५ करंदिया | ՀԳԱ दिनों में वह धूर्ता वेश्या मेरा ՅԿԱ: 
, हरणः करिके कोपीन मात्रा वशेष զո घर से भी बाहर 
| करदी | मार्ग में निकलते चलते मुझे देखके पुरवाखी लोग 
|  उपहास करने लगे पोस्वृद्ध जितने थे वे նան देने महा 
| त्मालोग Կարաս करनेंलगे इतरअन सब अनाद्र «ԿՀ 
| ' जब यह զա हमसे न ՎԱ गधा तो एक जैन सताबळंवी 
| ՅՈՎ के शरण में जाके उनकी शिक्षाक ՀԱԱ मोच 
` साधन के निमित्त वैराग्य धरार करिके कपीन को भी त्याग , 
दिया '। पश्चात्‌ शारीर में चनया हाथी के समान सलपक 
ն: धारण करने से վազի का उत्पाटन जनितं ՏԵԼ [ 
। ` झ्लत्पिपासा जनित दुःसह दुःखों से स्थान भासन शयन साजन 




















' आदि के विषय में भी प्रतिदिन नये २ स्थानों में जाके वे 
` नीचे सोना इन दुःखों से तथा बलबती बोद्धमतका गा फि 
0 का पालनरूप մեան उद्िग्न होके में सोचने ՅԱՐ Տ 
| वैश्य होके पाखण्ड मतका ग्रहण करना यह मेरा पु के सी 
| श्रुति «ար बोधितधर्मोको अपना हित मानिके मेरा Վ է 
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० अप को वनाके इस दुख मदे मागे. को स्वीकार किया जिसमे | 
ՀԸ =. (रतरः हरिहर दिरिए्यंगर्म-आदिदेवताओंको निन्दा कर्णगोचर | 

` होती है जिसका फल,जन्मांतरमे «օո पातही गर । वचक ह | 
` `. अनोंके बतायां.निःफल इस अधस र समभे सेने ग्रहे हँ 
Ան թյա | अपना किई हुई इन्हीं सच- दुनीतिको स्मरण करतां | | 
हुआ इंस अशोकं वनिका ԽԱՅ स्यान. मे में Գառի 
` ` ` ` यह զոն मेरे. सनमे दग्रा प्रकट हो- गई मे कहा भद्र थोरे | | 
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Ը `.” ‹ काल तकं इस दुःखको सहंन करिके यहांहों रहो सेरे पास पेसा | Ո) 
` उपाय है जिससे वह Հաա जो: तुस्दारा धन ԹՎԱ होंगी | 
`` ` सो सच स्वयं तुमको देजायगी । ऐसा उसच्षपणकंको. आश्वा- | | 
| ` ` 'सन देके में.नगर में प्रवेश किया । जाने के साथही लोगों से | | 
` ` मुझे विदित द्दोगया कि. ՀԿ पुरी में जितने Հոտ धनाब्य || 
`. ` `¦ ՏԱՏ वेसव.छुब्ध माय हैं एक पैसा भी किसी धर्ममार्गमे व्यय नहाँ | | 
_„ -„ करते ह इससे. उत: लोगों कोः घन के नएवरता दिण्ला के ՀՎ 
` ` चित्त में दातभावको प्रकट - कराके.प्रकतिस्थ बनाने के अभि: || 
. ` भ्य से. վաս (Պարո ) के दिखाया हुआ मागे | 

. (चोरी) में अपनी बुद्धि को नियुक्त किया। थोरा. आगे ब | 
._ ` - „देखा कि पक स्थान. ձագ Վ նազ ( जुड़ी ) ազ | 
Ն. ազի खेलते हैं'उस धूत արա में जाके जो चतुर यूता £| 
. ` - ` ध्यत्षं था उससे संगति करके वहां बैठ के उन घूतों :( जुआड़ी> | 
ओं) के मध्य में पचोश प्रकार का जो अत ռազ. 
„दन में अपनी निषुणता को दिखाता हुआ त भमि 
. : ~ „` तने ՏԱԿՎ हस्त लाघव कपटंव्यवहार- Հարա साहंकार | 
` . : अश्लील भाषण, जीवित निरपेक्ष होके युद्ध में परबृत्त हो जाता, | 
ՆԱՐ. : खेलने वालों में प्रतीतिजनक व्यवहार, न्याय. बल प्रताप आदिं | 
_ - . स्विछतत धन के साधनं करनेःकी योग्यता, जो अपने Հաս, 
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हो उसको-सान्त्वंना; जो निर्मल हो उसको ՅՅակ सब खगा | 
अपने पक्ष में लाने की निएुणता, अनेक प्रकार के Շեր को 
दिखा के लोगों. की मोहित करना, एण रखनेका प्रभेद दिखाना, 


अश्लील भाषण (ाम्यभाषण्‌ ) से कोलाहल मचाना, और 
भी [जितने य.त.के अंग हैं उनको करने पर भो मे ՀՅ ՀՅ 


से हास किया प्रतिपक्षो ने कोश से रक्तनेत्रों को झुझे दिखा 
बोला | अरे घूत्ते हंसी के ՀԵՅ द,तकासोगे को तने घतला 
रहा है । अस्तु यदि यह զանում अशिक्षित है तो इसको 


fe इ देखा कहने पर मैं य. ताध्यक्षकी աաա से य,त खेलने 
ոք न हुआ । थोरेही देर में में सोलह दः re 


उसमे. से आधा ԱՎԱ य_ताभ्यक्षं च «ագրի को देके ei 
` मांचा अपने साथ लिये चलादेया | चलते के साथही 


| भेरीराठ मे 
Սոր": ԹԼՑԻ जानंके निविड़ तमोमयी 3 
हः जल नीलबस्त्रों-से प्रछुन्नंगात्र ր ՎՆՏ फरिमुख (संधिंखोद 


| լ ` | ախտ, मानसूछा, कक उकः गोधा रस्ली वत्ती रखने का पात्र 
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य विभाग मेंअंपनी उदारतः को प्रकट. कराना, मध्य २ मे 


एक कितव (ज्ुआंडी) को परमद से पासा पारते देखके उश्चस्वर . 


दो तुम चतुर सुशिक्षित हो तो माजा उन्ह ही सांध 


ՅԱՐԸ 


उसका जीत लिया '।. जब बह पराजित होके «ԱԿ | 


ՀՈ थे वे सब संतुष्ट होके मेरी ՋԱՀ करने ले अर ह 
| զազա: प्रार्थना से में उसके रमे अ क ՏԱՏԻ 
| . दि का इतना विधि बढाया Հ अपनी उद्‌ न 
। जिससे ध ताध्यक्ष मेरा विश्वासपात्र होने .के कारण गर- ` 
£ ' नाम खे प्रसिद्ध दूसरा इदंय हो गया । pes आदि र 
{` बासी धनीजनों , का अन कर्म ԿԽ छुए तयपालालिता मा Ր» ड 


bs नेका यंत्र) कतरनी खड़ी पुरुष शीक यो गवृत्तिका योजन; 5 
पं चुझाने के लिये भ्रमर, गारखुल आदि अनेक सामश्री्ों. .. 
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` भेदन करिक बाहर ही से Հռ Թռ: द्वारां एह के भीतर | | 
` का सब चृत्तांत को जान के धृष्ट होक. अपने घरके समान | | 
` आतर घुस गया जितना उसका मूल धन वहां रक्खा था सो || | 


` लिये विद्युत चमक क समान प्रकाश देख पड़ा तंद्नंतर नगर | | 
 मेचोरी द्दोने से दुष्ट हुई नगर देवता के समान निविड़ | | 
. निशाथरात्रि मे घर से निकसी हुई सवा ग भूषणों रे भूषित | | 
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` अपाहारवर्मा का चरित-। | 
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Հ» के एंक लुच्घे Հ धनाय श्रेष्ठी के घर में संधि 
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सब ԳԵ बाहर आगया । सघन घटाओं से अत्यंत अन्धेरी || | 
निशीथ रात्री में दुलंच्य रांजवीथी में आते ही पक क्षण कें | 


पक युवती दिखाई द । मैं दयायुक्त होके उससे पूछा हे बाले | ! 


յ ` तू कोन हो कोन सो आपत्ति तुम्हे'आ गई जिससे इस पुरी | | 
| को लक्ष्मी सी सर्वाभरण से भूषित हके ऐसी अंधेरी निंशोध | | 


रात्रि में अकेली तू' जा रही है । इतने में ब्द तरुणी भयभीत || | 
_ होने से कांपती हुईं बाष्प Վազ वाणी होके बोली । महा || 
भाग! इस पुरी में सब वैश्यों में श्रेष्ठ परम धनाढय कुबेर | ' 
दत्त नाम का पक श्रेष्टी.( सेठ ) रहते हैं उन्हीं की में कन्या || 


हैं| जन्म होते ही मेरां पिता ( इसी पुरी में रहने बाला अति | | 


समद्धवैश्यके कुमार) धन मित्रसे मेरा विचाह करनेकी प्रतिज्ञा की । | 

जब में कुछ समझने के योग्य हुई तो सहचारीओं के कहने | 
से इस प्रतिक्षा को सुनके धन मित्र ही को अपना आवी प्रिय है 
मानि के उन्हीं में अपना तनमन समर्पित कियी । «անա. 


` के पीछे बह धनसित्र स्वतंत्र होके अपनी. उदारता के विवश || 


दो जाने से घरका संचित अपना सब धन अर्थजिनों को देके || 
मानो उनसे ՎՐԿ को खरीद के स्वयं दरिद्र हो गया । | 


याचक लोग मनमाना धन पाने से भ्रसन्‍न होके दूसरा उनका | 
- नाम उदारक भी ԿՅ | अब मेरा पिता अपनो ,पूच प्रतिशा | 


=. कोत्यागकेअर्थ पति नामका-एक विदेशी घनाढथ वैश्य | 
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| a से मेरा विवाह निश्चित किया है प्रातः काल से होने धाला 
` उस मंगल को में अपना अमंगल जानि के वियाहद के पहिले ही 
Բու से संकेत करके काम के सहायता से ակա पर 
' सवार होके पूं का अभ्यस्त इस साग से अकेली अपने निय 
` के घरं जाती हूँ । आप इस स्वणर भरण पेदिका को लीजिये 
' जुरे जाने ապան कोजिये। ऐसा कहके थाभरण को 
पेटी मेरे हाथ में दे दी | में दृणायुक्त दोके कहर | दे साध्वी ? 
| यहां मा जा मैं तुम्हारे भियतम के घर ՀԱՎ पहुंचा देता ई. | 
जैसे तरुणी को संग लिये दो चार पय जाता हैं इतना ही में 
| दोपाबलीओं से निविड़ अंधकार को दूर करता हुआ नगर 
' चकों का एक दख आगे आता देख पड़ा । उनको देखते ही 
| कन्या कांपने लगी में उससे कहा हे भद्रे तू. डरो मत मेरे 
Ն साथ यह तीद्ण ऊपाण है । इन सबको में देख लूंगा पर सवस 
' सहज उपाय में यह सोच रका हुँ । सें इत्रिम्र विष वेग Է: Եջ 
`` बहाने से यहां सो जाता हूँ रक्षि जनों के पूछने पर यह कहना 
: कि में रात के इस पुरी में प्रवेश करी थी इसी शुद के कोने में 
~ एक विषधर मेरे पति को डंस लिया है यदि आप लोगों मे 
॥ कोई दयात्तु | 35 चिषचेद्य दो दो सेरे पति को आष दान - 
' देके इस अनाथा को सनाथ करे । अगत्या घ ली : 
* कहने के अनुकूल भय से घाष्प ՀՀ ՀԿ մն से 
Ր किसी प्रकार उनसे उक्त बातों को कही । में भी छजरिंभ Է 

| ` चग के वहाने से चेष्टा हीन ԱԳ सो गया। उसमें एक स 
| ` Տարո चहां आके सुरे देखा । तंत्र मं खुद्रा में 
| _ արա प्रकार का यल्ल करने पर भी कृत्रिम विष न हर सका नहीं 
ՆՅԱ निराश होके कहने लगा इसको कालदंशित किया ह अब संह ग | 
Ը बचेगा काला निश्चल अंग हो गया ՎԻԿ शांशीतति अ 

` ` अब इसके लिये शोक करना विफल है हदय मे धैर्य धारण कारिक 
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լ : ; भांड Վ तरुणी रत्न को पार्कर किंचित्‌ लज्जायुक्त होके बड़े | 


լ £ _ आपकी.कोई प्रशंसा नहीं कर सकता हूँ । इस - असूएय रत्न | 






८ .` հանն անանաս... Ջր լ 
| इसको यहां देखती रहो सवेरे हमं लोगं यहां -आएफे इसका हल 
| अंतिम क्रिया को करा दूंगा; अब इससे इतना हा दिनका : Es 

नेरा सम्बन्ध था ब्रह्मदेव का लिखा. मारब्धे: कमं .को कोन हदा | | 
= सक्तां हे । ऐसा कहते हुंचे वे सब चले गये मे भो ऊठ के उस. | हः 
` तरुणी को सांथ लिए उदारक के घर पहुंच के उससे कही में ' ह 
विदेशी पक तस्कर हूँ तुम्हारे यहा अकेली. .अभिसरण «ԱՎ... 
हुई तेरी प्रियाको इस अंधेरी रात मे आते ՀՅ के तुम्हारे | | 





यह कहके उदारक को भांड दे दिया | उदारक ने अमूस्य रत्न | 


«տա प्रेमपच्क बोला ।:हे आये यह: आंप:दी. का काम है जो | | 
इस अंधेरी रात में मेरी प्राणसमा मिया को अपने साथ लाकेः | | 
मिलाया इस हषं से मेरी वाणी -कुठित-हो गई जिससे में | 


` `` ° պա को समपण करने से आपका यह थये «ԿՎ ով | | 
` `, जनक है पेला अद्भुत कम को आजतक किसी न किया होगा | | 
` ` यह वात तो निश्चित ही है ओर भी किसी प्रकार का लोभ | | 
- _ .- आप. में नहीं दीख पड़ता इन सब व्यबहारों से आय अपनो | , 
` पुण साधुता प्रकट को .मे. संभावना: करता हूँ . हस्तगत ऐसा | | 
` `बहुसल्यः रत्न को फिर से: दे देना यह ՎԱ आपरे ՎԱՍ 
~ चोर कमं करने वालों भे नहीं सुन पड़ी होगी। पेसी ալ 
-उदारताःकाः उदाहरण आज ही देखा गया चिना अनुमान के | 





` . आपका गूढ़ आश्र कोः कोई नहीं जान सकेगा आपने अपने 


अद्भुतः कमा सें, इस दास .जन को खरोद लिया:यह भी कहने ; 
`म संकोच होता.है क्योंकि अमूल्य वस्तु के ՀԳ առ वस्तु 
को खरीदने वालों की बुद्धि की ԲՐ होती: हे। अब इसे कर्म 

के वद्ले में... यह मेरा: शरीर आंपहो- को अधीन, हे यदि यह 
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` प्रियाः हिल Է मिलती तो सेरा शरीर भी कथावशेपद्दी हो 
ज्ञाता इसको आपही वयाया इस लिये इस शरीर का पालन 
| पोषण के स्वामी आज से आपकी हैं ऐसा कहके पेर पर गिर 
। पड़ा । में उसको उठाके छाती से लगाया कहा दे अदर | अच तू 
| क्या करना चाहता है | անա कहा हे स्वामी इसके पिता 
का प्रतिकूल इससे विवाह करिके इसके साथ यहाँ नहीं रह 
सकता हैं क्योंकि कुवेर दत्त अति «գած किली प्रकार सुके _ 
“जीते नहीं छोड़ेगा इस कारण में चाहता ई कि इसी रातम | 
। इस नगर.को. छोड़के इसके ՎԱ लिये कहे պոզ खला जाऊ 
अथवा में कोन हैँ जो आपली आज्ञा हो बह कझू। में कहा 
यद्यपि चतुर पुरुष के लिये यह सेरा देश यह पराया रखा 
` աա नहीं है - जहाँ .रहै वही अपनां देश है «ՀԽ कहो यह 
` तेरी बघू मति खुकुमारी बाला कभा घर से बाहर न हुई यन 
€ के मार्ग अति -कठोर जहां बहुतेरे इए ՊՀ जीघ रहा करते है 
` जसे समय में अपने देश को छोड़ फे दूसरे जगह जाने में मेरा 
Ր चद्धि बल सहमत नहीं होता इस लिये इलके साथ यहा हांत 
` बांस करो में. थोरे ही काल में पेखा यल्ल करू गा जिससे 
` कुचेरद्त्त स्वयं आके इसका बिवाद सुंमसे कर देगा । լլ 
| ` समय इसको साथ लिये हम दोनों इसके पिता के. धर Հ | 
इसके बताने के «ազա कुवेरदत्त- का खझ्भाडीननीन 
४ ` स्वापहरुण करके इसको धहां ही रख के चोरी का सव-धन 
लेक चले «ՅՅ यह कहके ऐसा दी. किया। था गे बढ़ा द 
| दला कि नगररक्तक. जनों का पॅक दल आगे आ रहा है उन Բ 
. बचने के लिये मार्ग के निक्रट बॉधा- हुआ एक चड़ ऊँचा ल | 
था उसका ՀՀԿ खोलके झागे से थोरा झुका फे डस ՎՀ է 
बैठ कें. घन मित्रको भी बैठा लिया । हाथी को Հ ग 
` ' बढ़ायाःनगररक्तक ՀՀ हाथी को आते देखते ही माग छ 
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बगीचे में जाके զէ को शाखाओं को पकड़ के उत्तर गया | | : 
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के इतस्ततः अलग हो गये में उस हाथी- से कुबेरंद्तका द्वार: | 


"` धन की सहायता देके कुब्रेरद्त्त को ऑश्वासन दिया. है कुलः .| | 


) ` कोपकान्त में बैठा के यह शिक्षा दियी । कि ոզ | 
Ն राजा के निकट जाके प्रणाम. करना मेरी शिक्षा के अनुकूल | | 
Ր ऊताञ्जली होके कहना । महाराज, आप जानते ही हैं कि अनेक 
` ` कोटि द्वव्यों के अधिपति मेरा पिता बसुमिंत्र था जिसका एक _ 
` ह।पुत्र धनमित्र नाम का में-हुआ मेने अपना स्रस्त पेतक | 


. लगे कुबेरंदत्त जो वाल्य अवश्या ही से सेरा चिवाह अपनी 


` Պա स्वीकार कर लिया । इन सब अनाद्रों से उठिम | 
.. मानस होके में अपना प्राण त्याग करने के निमित्त «Կ |. 


हे ի कन्द्रा से निकल के मेरा हाथ: पकड़ लिया कहा अरे | . 
.. £! में बोला एकं तो दारियू दूसरा लोगों का अनादरं जो ' 
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स्थ अनेक भवनों को ध्वंस कराता हुआ आगे एक զար 


हाथी को वहां हीं छोड़ के धनमित्रं के घर पर जाके सो गयां। | |. 
(तने में सबेरा हुआ प्रातःकृत्य को समाप्त करिके ՀԱՅԿԱԿ ही. 

इआ कुछ भोजन करने के बाद स्वच्छ बस्न पंहिन फे धन. || |. 
मित्र के साथ पुर में विंचरने लगा । वहां कोलाहल झुन पड़ा 
कि कुचेरद्त्त को कन्या का आज ही विवाह होने वाला था. 
रात ही में उसका स्वस्वापहण हो.गया । अर्थ पतिने कुछ | 


` पालिका का विचाह के զած एक मास आगे बढ़ा या गया | ¦ 
यहद सुन के चोरी का धन को छिपाने के लिये में अनमित्र | । 


[e 


/ 


: 


धनों को याचकों को देके उनके दारिद्र को खरीद के में दरिद्र | 
हो गया इस कारण पुरबासी समृद्धजन मेरा अनादर करने |. 


कन्या से करने का नियत किया था अब बह अर्थपति को 


में जाके अपने कठ में छूरी लगाया। इतने में एक- जराधारी ! | 
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գոն «ԱՀԱ जाता है 4 աաա महात्मा फिर से कहा 
; अरे अज्ञ | तू तो बड़ा ही सूखे ज्ञान पड़ता है तू' यह नही 
` जुना है जो आत्मघात समान दूसरा पाप ՀԱ है। सन्त लोग 
` अपने शरीर की रक्षा करते हुए इसी से अपने आत्मा का 
| उद्धार करते हैं । घन उपार्जन करने का वहुत ՀՀՀ है परन्तु | 
աթ हुए शिर को जुटाने का कोई यक्ष नहीं दे। धन के लिये 
| ठसा खांहख मत करो मैं अपने तपोबल से लिख मंत्र होके 
एक चर्म रत्न भल्रिका को सिद्ध किया है (जो एक लक्त 
. से अधिक प्रतिदिन देती है इसी के प्रभाव से बहुत दिनों तक 
` Տ कामरूप Հա में प्रजाओं का मनोरथ को पुरा करता हुआ 
| निवास करता था । अब इस «ԿԱՅՈ के मभाव स 
। “समान इस भूमि में आ गया हैं । तेरा दःस्व देश के सु द्या 
| आ गई है इस लिये इस सर्न्िका को मे तुझको न हू । 
| हमारे यहाँ से अन्यत वणिक च वेश्या इन्हीं दोन ԻԻ 
| աա देगी तीसरे को नहीं ऐसा ही इसका प्रभाव है। जो सी 
` बणिक अथवा वेश्या इससे इन्य लेना ՀՈՅ Բր यादि दोके 
` -का द्रव्य अन्याय से लिया हो उस सव द्वव्या का आ Հ 
` उसी आदमी को दे डारे। ओ द्रव्य न्याय Տր जतं द्वा. 
` उसको धर्म के विषय मे व्यय (खर्च) करके पश्चात्‌ इ 
| भरि्रका को देवता के समान पवित्र स्थान मे स 
` पातःकाल में उसका पूजन करके जितना द्रव्य इससे या 
' -उतना लेके व्यय किया करे यह सदा Գ अन 
| : ն: को सुके देके पर्चत के विचर में प्रवेश कर Ա ԼՅ Յ यह 
`` रत्न «ՎՀ भस्रिका आपके समक्ष लाया जा ४ न शा फे 
« - Տ उसका स्वामी राजा होता दै बिना राजो का हा 








> 


' ` इसको उपभोग में लाना योग्य नहीं है इस देठ मर शपत मे. 
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` ` आया हुँ.जो आज्ञा हो सो करू । यह. सुनः केः कह प्रसन्न हों | | 
~ के अवश्य आज्ञा -देगा कि भद्र]. में. अति "प्रसन्न है." तू इस | ¦ 
¬ ` सखिका को लेजा अपनी इच्छा के अनुकूल इसको उपभोग | 
= करो । तब फिर कहना. महाराज में इस समय में अकिंचन हुँ ի | 

` नेरा कोई सहायक नहीं है भस्रिका हक महि महिमा को सुन क 
. ` ` के कदाचित कोई चुरालेगा.इस लिये पसा स्वामी. का अनुग्रह |, 

` होना चाहिए जिससे इसको काई चुराने न पावेः। .तद राजा | 
` कहेगा कि जो कोई इसकों चुरावेगा उसको ` ग्राणाम्ति रु द्रः | ` 
द्या जायगा। यहे सुन के राजा को बोर बार णाम, करके | | 
`. = अपने घर चले आना.।. उक्त प्रकार से... अपने न को घम में - ह 
`. व्यय करके भखिका.की पूजा करना मेरा चुरायाःहुआ धनका | 
| इसमें रख के व्यय (-खर्च ) करते रहना में पुरबासी ससद्ध: | | 
/ `, जनों का धन को चुरा के. रात्रि में նա «ՀԱՎ '» | 
` - “होते हो तुमं पुरनाखी जनों के संमक्ष ब्यय. करने का आरस्म ह | 
` եզո | यदद. सुनके. ՉԱՎ फ़िर Հ अपनी कल्या. - 
का विचाह लाभ वश होके तुम ही से. करने का नियत पे 
तृण - समान भी «Ա: गिनेगा | यदि: ८ 5 





՛ 
՛ ऑफ ते कक «տար आजा कीं 
Ps Sf क अन्न 
I २०. ՛--- ---. 


`` करेगा-अर्थपति को Հ 
`. अर्धपति, अपने धन के गवं से देष աաա. 
... “से चित्र उपाय - हैं जिनसे. उसको «խոս. 
“९ करा” ԳՈՒ मेरा चोरी का धन փարա. 
...; व: «ԹՅԱ बात खुनके धनमित्र बहुतः हुए. होके „ˆ 
. ` रणा के निकट “गया मेरी शिक्षा: के ասո पूर्वोक्त सब... 
_-.. चात कहु आया । डसी दिन मेरा ठूसरा मित्र विमंदक हमार. - 
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| कर दिया इ देया इसलिये अर्थपति ने घन सिज से उख समय में छघ 
ता था। उसी दिनों से «ԱՏՎ की छोटी वहन ՅԷ 
է: मंजरी फेज का संगीतक ( ազ गीतबाद) नागरिकअनों के खमा से 
समारोंह के साथ होगा यह घोषणा नगर में हो जाने से वड़े | 
हि आदर के साथ नागरिक जन उल गोष्ठी मे उपस्थित हुए मे 
सी अपने सखा -घनमित्र के साथ उस गोष्टी स .संिसित 
हआ । जब रागमंजरी संगीत में «աա हुई उस समय म. 
दूसरा Հողի: मेरा मेन हो गथा रागमंजर का दृष्टि զտ 
विज्ञासरूप कैमलवन के आश्रय काम विभाव,' अडभाव, 
|. ˆ` सेचारी भाव, स्थायी भाव, आदि छा ղնա एकदे हो आने 
3. 'से:मानों. अपने सकल बल के साथ लिये शुभे अतिशय व्यथित | 
. “करने लगा | ततपश्चात्‌ चह ԿԿԱԿՎ जैसा फे नभर मे 
| चोरो करने से मेरे ऊपर रोष करिके अपनी नोल. कमल के - 
2 वत्तौ के समान श्यामल ՓԳ खीलापूचंक कटाक्षं को 6: : 
` रूप शइला से मुझे बाँच ली । सत्य संगोठ से Ազա होके 
| समा में सिद्धि, लाभ होने से अतिशय शाभा उक्त होके «Հ. 


¦ ` अपने स्वभांच से न.जोने किंस अभिप्राय से वार बार मुझको: 
"արը हुई किसी बहाने से खेस्मित होके. अपने दशनकिरणों . 

` को दिखातो हुई सम्यजनों का लोचन Վ मनको अपने पर 
Ն लियी चली गई :। में अपने स्थान में गया ुनिवार . उस 

Ո" ८ उत्करः उत्कंठा से जब मेरी भोजनादि को इच्छा इ. हदो गई ड 4 
`` शिरोन्यथा के ՎԱՅ मैं पएकान्‍्त में जाके शसा षे क : 
` | ղալ जब घनमित्र देखा कि यष रागमंजरी के वरह ड 
` ` ` արա मै निमग्न हो रहा है तो «ՀԵՀ में मेरे पास जाके . 
ot” र कहां (6-8 वेश्या ध्न्य Յ जो आंपके मनम १ शक्कर पर 
 लिचिष्ट हो गई जिससे आपंकोंः मन उछि 
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पने बिलास से अथवा «Աա से अथवा वित्रा कारश - 


>> NN अंक सी ली 





| ` ` धरम को त्याग के धन से निरपेक्त होके केवल गुणीजन के हाथ || 





Ս արգ ऊपर उसको भी स्थापन करेगा। योग्य रथान मे 
Ն` परस्पर प्रेम लगानेवाले नायिका नायकों का समागम, सुख 
` साध्यद्दोतादै.। किन्तु वह बारविलाखिनी अपने धम से. 

= प्रतिकूल ՀԹ अपने उदार अभिप्राय को प्रकट कर रखो हैकि ॐ 


, ऐसा हउ खुनके उसकी «Ախ. काममंजरी व उसकी माता 
'माधचसेना ये दोनों बहुत कुछ समझा के थक७ गइ जब अपने | 


` विज्ञापन दो । देव आपकी दांसी रागमंजरी जैसा शंसित | 



























उसकी मनोवृत्ति को भी देखा पंचशर ने शीघ्र ही अपने वाण. 


में गुणी पुरुष को चाहती हैं धन को «ԵՒ पाणिग्रहण के विना 
«ԱՎ कोई पुरुष मेरा योषन का उपभोग नहीं कर सकेगा | | 


ड को नहँ छोड़ी तो दोनों रोती हुई राजा के यहाँ जाह 


रूप पाई है तद्नुकूल हो 'शील शिल्प कला कुशलतः आदि | 
उसका प्रशस्त गुणों को देख के हम लोगों को बड़ी झाशा ह 
लगी थी कि अब अपने सकल परिवारों का मनोरथ को पूरा | 
करेगी सो आशा आज जड से कारी गई | यह कुमति अपने ա 


अपना यौवन को बेचने में उद्यत हो गई है । कुलरियों का | 
धमृ को सदा के लिये ग्रहण करना चाहती है।-यदि प्रभु की | 
आज्ञा से भी इस हठ को त्याग के अपने कुल घम का आचरण | 
करे तो हम लोगों का बहुत ही उपकार होगा.। यह ՈՅ 


राजा रागंमंजरी को बुलाके बहुत समाया ताभी «Փա. 


को वह नहों छोड़ी ये दोनों रोती हुई फिर राजा से कही 


__ महाराज्ञ यदि आपकी कही वातों को भी. नहीं मानती है तो | 


.՛ 


कोई भुजंग ( विटजन 


इसके विधय में ऐसा अनुशासन हो जाना चाहिए. किं जो 
योजना सा ) इसको मा वहीन की आज्ञा बिना इस 
ՊՈՊ रागसंजरीको, किलो भाँति लुभाके उसके साथ | 
उपभोग करेगा वह चोर का «ա Պրո | उन दोनों के 
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अन्लुरोध रोघ से राजा की ऐसी ही «աւ हो गई । ऐसी स्थिति र्र 
बिना धन लिये उसके ՎԱՎ इस बिषय में अझुकूस ही च 
होंगे यदि धन देके उन लोगों को अनुकूल करने से पामरा 
ազա ने होगी अब इस बिषय में जो युक्त ՀՎ हो उसको 
सोचना चाहिये । यदद खुनके में कदा इस चिषय में सोचना 
ही क्‍या है | अपने गुणों से राग Վ को बश करूगा शुत 
) रीति से धन देके उसके ՀԱՎԱ को ՅԱՆ क्र लगा 
इतने में काममंजरी को एक प्रथान दूती बोद्धमत ՅԼ Թղմ 
ध्रमरक्षिता नाम की आगई । उसको सोअंत चीवर बल ՀԳ 
अपने अनुकूल किया उसी के द्वारा ; काममंजरी Յ «գ बंध 
' कराया कि उदारक के पास जो चर्मरत्व सखिका है. उसको 
< ՎԱՅ 8 तुमको दुंगा-यदि उसके बदले स॑ रागमंजर। का सुभ 
श देने का स्वीकार करो । जब वह इस बात को स्वीकार कर ली 








तो चरम रत्न उदारक से लेके उसको देके संतु कर लिया- 
| ° परे गुणों को देख के पहले दी से उन्मादित रागमंजरो का कर 
कमल को ग्रहण किया । उसी रात में चर्मरत्न.का चोरी फे 
। ` अपवाद उठनेंवाला था उसके पहले ही किसी बहाने से 
नागरिक सुख्यों को մաշ «ԱՏ उनके Հոմ में मेरा 
` दुसरा मित्र Բազ" जो मेरी զոն से. अर्थपति का «3 
2 चर इआ था वह घनमित्र को अनाद्र «ՈՀ अनेक տան 
४. արտեա भय दिखाया | घनमित्र कहा भद्र | इसमे तुस्हा 


Ս क्या धानि.है जो दूसरे के लिये हमसे विरोध बढ़ा रहे हो। 


में तो अपने समझ से आज तक तेरा कोई अपकार नहीं किया। 
ՍՄ फिर से Մատա घनमित्र को भय देखा के बोला । यही तेरा 
`न का गये है जो घन देके खरीदी हुई पराई भायाको फिर 
` ` 'से उसके माता पिता को धनका लोम दिखा के उस कन्या र 
` Բար करना चाहता है फिर कहता है कि कोनसा तेरा 
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| 'र किया:।.मुझेःसभी लोग जानते है. (कि. यह | 
साय पहन तिका ԿՐՏ ( बाहरी ) प्राणं है में उसका 
ա साधन करने के निमित्त अपना रार देने पर उद्यतं इुँ ` 


-." - 


ब्रह्महत्या से मो नहीं डरता हू । एक ՀՄ के जागरण करने . - 


से यह तेरा चमरत्त ԱՏԵԼ का अहंकार रूप दाह ज्वर '-का "3 


दूरः कर दूंगा |. यह सुनके पुरवासी लोग ,चिमर्दक को मना . 
कारके हट दिया ।सबेरा होते दी धनमित्र ԿՅ के “निकट 
जाके कहां । स्वामी कल पुरवाखोजनों के ԳՈՎ अर्थपति. का ` 


अत्य. विमदेक मेरा -चमरत्न चुराने का भय. दिखाया रात से ` .: | 


को चुरा लिया Ծա प्रभु के यत्न किये. हमे मिलने . 
को आशा नहीं है.। यह खुन के राजा अर्थपति को ՇԱՅ :मे 


बुलाके पूछा | मित्र | बताओ विमदक. नाम का कोई भृत्य | ५ 


तुम्हारे यहाँ रहता है। वदे मूखे ՎԱՎԵ इसका परिणाम, न 
समभे के कदा | महाराज विमर्दक मेरा परम :मित्र है सदा * 
हमारे यहाँ रहा करता: है | उसमे प्रशु का कोई प्रयोजन Ա " 
राजां कहा उसको बुला सकते हो ! अर्थपति कहा, अवश्य अ ը: Ձ 
में उसको यहाँ मेज देता हँ । यह वात. कहके अर्थपति :अप 
चर जाके विमर्दक को हू ढने-लग्ग ՀՅ पता न चला तो «4 Լ 
उसके घर आदमी भेजा बजार ՀԱՎԱ वेश्याओं की-गलिशों ` 





५ द्यत सभा में सबं दुढंबाया पर.बह धूत्त कांदे: «ԼԵԿ. 


मैं पहले ही आपका-चिह चंक्रकों बताके उज्जयिनोपुंरी में आप... 
कौ अन्वेषण करने के लिये वहाँ जानेंको उससे कह दिया था |. 
सो वहाँ चला गया । जब «ԱԿԱ Խան को नहीं मेज .. 
सका वो विमर्दक का किया अपराध: को: अपना. ऊपर मानिंके ` 


ֆբ է» अपने मोह से वा भय. से राजा के यहाँ- कद्दवा दिया कि विम- ` 


का 
er) 
իր Հ: 


क नहीं मिलता है कहुँ चला गयां ।-यह. खुनके राजा | 
अर्थ पति को कारागार मे-निडडित करा दिया उन्ही दिनों मे क्‍ 
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գզիր विधि से «խա को दोहने की इच्छा से. काममंजरी 
_ चेश्या' पहले का जो कुछ विरूपक का अन को अन्याय से 
` अपहरण करी थी सो सब लेके ՎՎԿ वेषधारी विरूपक को 
_निराले में աա से देके अपने घर पर आ गई विरूपक भो. 
` अन्याय से अपहृत अपना समस्त धन को पाके मेरे अनुशासन. 
` के अनुसार निम्नेन्थिक का, नियम यन्त्रणा से निर्मुक्त होके 
` अपना घर्म में आ गया | काममंजरी चर्मरत्व दोहने की आशा 
से अपना अभ्युदय चाहती हुई थोरे ही दिनों मे जो कुछ घर ' 
- का न्यायोपाजित घन था खो सब धर्म में व्यय कर देने से एक 
_ चुल्ही मात्र अवशेष रह गयी |.  - ` 
` 5 उसी दिन मेरी शिक्षा के अनुसार ध्नमित्र राजा के निकट 


गया इतांजली होके कहा-महाराज यह जो गणिका कासमंजरी . - 


` है सो लोभ को बढाने से लोभमंजरी हो रही 9 । चह. अपने 
` अर का संचित जो कुछ धन था सो सब व्यय करके ओखल | 
मुसल भी त्याग दी इससे विदित होता है कि चमं रत्न शको | 

` दोहना चाहती है ऐसा ही उसको दोहने का प्रकार है वैश्य ब 


` चेश्या ՎԱ दोनों उसको दोहद सकते हैँ, इन बातों से उसी | | 


` गणिका मे मेरी शंका होती है कि किसी ने चुराके उसको दे. 
. दिया-हो इसलिये उग दोनों को बुलाने से सब कलई खुल - 
. ատ: ` ՀԱՅ: ՀԱՐ: 
` यह सुन के राजा शीघ्र ही काममंजरी को बुलाने के लिये 
_ दूत को भेजा मैं कृत्रिम दुःखित व्यथित हदय ԱՀ पकान्त में 

` काममंजरी से कहा हे आये ! तुमने चर्भभस्मिका दो हने के लिये 
` ` बहुत त्वरा (.जल्दी ) करिके अपना ՀՅՅՎ दान कर दी 
इन कामों से लोगों Հ ամ चमरत्न Կար को शांका 
तुम्हारे ही मे हो गई है इसी का निधार के "लिये राजा तम 
लोगों बुलाया है.। जब राजा बार बार तुमसे आग्रह करिके 
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` `` तो मेरा नाम तुमको अवश्य Հակ ՀԱ աք नना | 
:: पक 3 ५११२4६ 
ՀՏ मेरे को बच करने की अवश्य आज्ञा ही अपना प्राणघात . ` _ 
` ՀԱ बहीन. रागमंजरी भी 8 निर्धन हो रही 
_ हे օրին घनमित्र दी को मिल जाय मे ՅՆ करना 
` աաա से तेरा ही अनर्थं का हेतु है: अब इस के काममंजरी 
ԱԻ. होगा जिससे यद आपत्ति न आवे । यह Գ के बोली । 
` त उसकी माता माघवसेना आखा स आँसू पोछ से यह 
| . त्य ही हे, कि. इम लोगों के հոմո 
[ हः, ` रहस्य भेदन होके सच त्र प्रसद्ध इआ | mma 35 
` ոախա की तोरी के Վա «ԿՎՏ में सबको. 
` है. हमारे यहाँ को उसका आना जाना भी. अंगपुरो कहके 
..: विदित ही है ऐसी स्थिति मे աման ने हमको दिया हू ता 
ह पने आत्मा को रक्षा कर. लेना यही सुर छ को : प्स 
2 है पेसा हमसे कहंके दोनों राजसभा में गई । राजा को प्रयास 
Ն. ԵՐՔ कंतांजली दोके खड़ी डर न | 
oo : भस्रिका को तुभे कोन दिया ठ 2 वेश्या बोर्ल 
` ` खर्वेस्वदान «Հ दिय है. तब. छत है जो द्रव्य ՅԿԱ न्‍ 
` ` տզա ! वेश्या जनों का यह घमं नहं है कि जो लोग Ն ա 
` ` जानाम ग्रहण करे। ऐसा भी नियम नहा है एके Լ 
es वेश्याओं को धन देते दै. वह न्यायाजित ही यो पर 
` ` -बहुतसाधन चो rl मा Mo तब चह वेश्या 
Հն, Բլ 
` „रो परम साधु նին अर्थपति का नाम बता 
५ ` պաղ देह बचा लीं। निर्दोषी अर्थ पंति के रा हुई | इतने 
. ` अभियोगःलगां के प्राणान्तिक ՀԿՏ दने कीआ 
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में घन सित्र ազանի. दोके रोजा से कहा! महाराज ऐसे 
अपराधों में चणिक जनों का खबेस्वापहारण' कराके राज्य से 
` րապ कर देना यह भो राजशासन का अभिमत-ददै यदि ` 
इसमें कोई हानि न हो तो ऐसा ही दणड अर्थपति का होना. 


० 
Հ 


चाहिए | यहद सुन के .राजा प्रसन्न हुआ अर्थेपतिका ՀՎՀՀ 
अपहरण कराके पोर जनों के समक्त ही कोपीनावशेष बना के 


निःखारण करा दिया । ऐसा होने से सकल समाज घनमित्र 


को धन्यवाद भी देने लगें चमं रल दूहने की आशा से कास 


मंजरी जो अपना सर्वस्व व्यय करिके दरिद्र होगई थी उसको 


से वेश्या को भी धन मित्र सन्तुष्ट करा दिया। चर्म भरिका . 
धन मित्र को मिल गई । कुबेरद्च भी अपनी कन्या ( कुलपा 

लिका ) का विवाह शुभ सुहुत्त मे սն» से कर दिया। . 
में भी. अपनो प्रतिज्ञाओं को सिद्ध हो ज्ञाने से प्रसन्न ՅՅ 


भो अर्थपति का आहत द्रव्यो का किंचित अंश को दिला देने 


स्वर्ण रत्नों से «աաա का घर पूर्ण कर दिया । उख नगर ` 


भी किसी ապա को तथा किसी «4 कायो में व्यय नहीं 


` करते थे ) उन लोगों का ՀՎԱ अपदरण करके जिन याचकों 


„ कपालपाणी होके अर्थी हुए । 


՛. 
.. 
օգ ES 


` ` कैसा भी लिखा पढ़ा चतुर पुरुष क्यों न दो पर प्रह्देवको 


°] «२५7 ४ 


लिखी हुई फर्मरेखा को हटाने में कोई समर्थे ՀԱ हो सकता. 


“है। देखिये कि एक दिन का वृत्तान्त है कि में रागमंजरोे का 


_प्रणयकेलिकलह में उसका कोप हटाने के. लिये उसका सुल 
. ` տազ ագին सधुर-खुगंध मद्य `को वार २ आस्वादन 


- ԵԶ մ ն 


Ea 


"करत “हुआ - इतना, अधिक: पान किया “जिसंसे ՀԱՑ թ. 
` घरसे बाहर झआ.गयाः । -मद्‌ व उन्माद इन दोनों का स्वभा 
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है जो बुद्धि म्रंश होने पर मी पूर्व का अभ्यस्त वातो को भूल 

ւ हाँ देता । उस समय मैं ऐसा ही वकता था कि एक ही रात. 
` के जागरण में इस नगर के ससुद्ध जनों का घन को स्पा 

नारा घर रो से पूर्ण ափո अपनी यितमा 
का बार २ शपथ करना पैरों पर शिरका भुकाना, हाथ हम एता 
Ր ैरपकड़ना इन सबको तिरस्कार करिके मतवांला ԿԱ 
` समान बड़े वेगसे एक खज्न हाथ में लिये में सम पर क्‍ | 
` ` औआ गया.। प्रियतमा की भेजी हुई श्टगालिका नाम म Ա` 
\ ˆ दाखी भी मेरे पीछे रोती गिरती आ रदो थी |. इतने मे नगर , 





| ` रक्षक पुरुषसमाज सुभे तर्रुर. जान के पीछे से पहुँच गये 
ո. पकड के मारने बांधने लगे में भी खङ् उठा के दो चार रक्षकों | 
` . को घायल किया पर अधिक मद हो जाने से अपने गिर परे. . 
` ` जड़ भोंहाथ से गिर गया रक्षक जन पकड़ के मुझे चाध 
Ն ` लिया.। पीछे से रोती हुई श्टगालिका भी: पहुँच गई । मंद के 
__ हटाने वाली आपत्ति-के आ जाने से मेरी बुद्धि शीघ्र ही संभल - 
`. के स्वस्थ हों गई । में चिचारने लगा अहो मद्यपान के विवश 
Ս. होजाने से मेरे ऊपर बड़ी आपत्ति आ पहुँची धनमित्र के साथ 
मेरी मैत्री तथा राग मंजरी का परिभ्रह ये दोनों बातें नगर : मे 
`. արա हो रही हे अंब मेरे अपराध से ये भी दोनों अभियुक्त . ` 
अपराधी) होके बाँघे जायँगे इस लिये एसा कोई उपाय ` -- 
` सोचना चाहिए जिससे ये दोनों मेरे अपराध म सस्मि 

.. न किये जायं यदि ये दोनों मेरा किया. अपराध से बचे रहे 

.. तो कदाचित्‌ किसी समय पर मेरी कुछ सहायता «ՀՄ 





“करेंगे ऐसा मनमें सोच के श्टगालिका से क्रोंच करिके कहा! 


Ն अरे वृद्धा हमारे सामने से तं अभी भाग जा. परम लोभी बह 
_ տրո रागमंजरो तथा अजिन रत्न से उन्मत्त मेराशहु धन | 
सत्र इन दोनों से मैत्री कराने के बहाने से तैने अपनी जीविका .. 


7 .. 
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के लिये «արա करायी खो तू अव मारी गई पापात्मा धन 
` मित्र का ռա को चुराने से च. तेरी डुहिता का समस्त 
अआभरणों का अपहरण करने का अपराध खे आज अपना 
` जीवन को में त्याग करूंगा. अव कया पीछे: लगी है। यह 
, झुनते ही परम चतुरा बातों का ममं को समझने बो 224 
लिका मेरे अभिप्रायो को समझ के रोती हुई छृतांजलो होके 

बड़ी शांतिं से बार बार प्रणाम करके रक्षिजनों को प्रार्थना 
- करने लगी । हे नगररक्षक महाशय | हे दीनदयाल |. ՁԻ 
ւ ऊपर कपा करके थोरे देर के लिये इस चोर की प्रतीक्षा के 
लिये आप लोग ठहराइये। जब तक में चुराया हुआ अपने . 
` ` आभूषणों का पता इससे पूछ | जव रक्षक जन >गालिकाकी 
` प्रार्थना स्वीकार झी तब वह मेरे समीप में आ गई ածխա 


` 


 होके कहने लगी । हे सोस्य | आप अपने दासी जन का एक 


` अपराध को क्षमा कीजिये आपका कलत्र के पारं जाने वाला 

` यह पापात्मा धन मित्र आपका अपराधी रहे परन्तु बहुत - 
दिनों से आपकी परिचर्या करने वाली राग मंजरी का 
` उपकार को स्मरण करिके इसके ऊपर տազո कीजिये । रूपा 


.' աա वेश्या सुसञ्जित रूपको նա के युवक समाज मे 


| ` अपनी जीविका को निर्वाह करंती है शरीर को खुसजित करने | 
` ալ सारांश उनका ԿԵԼ भूषण ही है वजन भूषण विहीन वेश्या 
ओं को कोन देख सकता है इस लिये आप कपा करके बताइये. 


` कि उसका भूषण चुराके कहां रक्स है। ऐसा कहके मेरे पैरो 
. पर गिर पड़ी। मे दयाल होने के नाई उससे कहा जाने दो मे _ 


'तो अव स॒त्यु के मुख में फसा हैँ इस काल में उस वेश्या से बैर 
बढ़ाने में मुझे क्या लाभ होगा ऐसा कहता डुआ घीरेसे ` 
उसके कान में सब बातों की शिक्षा देके में उसको सावधान . 
कर दिया । पश्चात्‌ श्यणालिका अपना ह, सिख हो जाने 

ՅԵՆ ՇՇ-0 Ak Mays SolesiontPiaizehty TRAN AS, 
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के नाई प्रसन्न होके हे सदर! तू' बहुत काल तक जीते रहो 
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` चली गई। मैं भी नगर रक्षकों के नायक कोष्टपाल (कोतवाल). 
` ` कीःआज्ञा से बंधनागार मे ՀԱՑԻ . | 


i , 
i> 


Ր. - दुसरे दिन कांतक नाम का पक कारागार का अंधिपंति 
` ` जो अपने पिता के अंत हो जाने से थोड़े ही दिनों से उंस 







` दके घ्रमकाता हुआ बोला | अरे चोर .धनसित्र का अजिनरत्न 


` ` यदि फिरता न करेगा तो अठारह. प्रकार की कारागार को 


_ . Հ चेद्नाओं को अजुंभव करने के पश्चात्‌, ठम सत्यु के सुख 


. 
- 


` :म्रेपरेगा। यह छन के मै थोरा խախ कांतक से ` 
Ը ատ | सोम्य! इतर जनों का धन जो जन्म भर का ՀԿԿ 


5 
= 4-5 2 ° 
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' - ` से बाहरी व्यवहार रखता है अर्थपति का Ց: कलंच को हरण 
करने वाला पापात्मा है उसकी चमरल .दूहने की आशा को 





` तुम्हारे ऊपर देवता सब յու करे अंगराज देव भी तुम्हारे 
` ` զով से प्रसन्न होके तेरा जीवदान करे 3 सब रक्षक पुरुष - 
`. मतुम्दारे ऊपर दया ԿՈՅ | ऐसी कहती हुई. अपंने घर को . 





' ` अधिकार में नियुक्त हुआ था अपने काम में परिपक्व भी न था . 
ˆ ` तारुण्यं मद से अभिमानी अपने को खुन्दर मानी मेरे निकट 


|` ` को यदि न देवेगा नगरवासियों का चुराया हुआ धनों को - 


` होगा.खोसब दूंगा पर मेरा शत्रु घनमित्र जो मित्र के बहाने . | 


_ „ ` पूरी न होने दूँगा चाहे աար के स्थान मे सहस्नों यातना को 


` «ոի կաա करता था-कारागरह में अलुकूल भोजन आदि. 


५५ 
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` տն նրա प्रतिज्ञा है। इस प्रकार प्रतिदिन खांत्वना - ' ` 


 - ` के लाभ होने से रक्षकों के. साथ युद्ध करने से शरीरका जितने : 22 


Բ ब्ण हये थे थे खव थोरे ही दिनों में -अच्छा दोके पूबंचत्‌ मै ` 
पहनाया, ՋԵ... 
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` _ एक दिन सामंकोल में प्रसन्न बण उज्ज्वल वेष बनाके | 
Է श्टगालिका मेरे नगीच आके रची वगो के अलग होने पर हु 


१७ Հա" 


के द्वितीय उच्छ्चास [en १०३ 





. से बोली | हे आयं बड़े आनन्द का चिषय हे जो ՈՎ | 
` पुष्ट शरीर तुम्हे देखा तुम्हारी खुनीति सफल हो जो वात हम 
सेकदह्ोथा खो सब धनमित्र के նո जाके मे «ԱՅ. 
` आर्य तुम्हारा मित्र. इस प्रकार आपत्ति मे फँस के कहा हे 
` कि में वेश्या के संखेंगे से सुलभ मद्य पान के.दोष खे कारागार 
> Յամ रहा हैँ । तुम निःशंक «թ राजा के निकट जाके 
_ निवेदन करो कि देव आपटी के प्रसाद से पहले अर्थपति का 
 'चुराया अजिन भस्तरिका को में पाया । अब रागमंजरो का 
अर्ता पक अक्षधूर्त ( जुआड़ी ) जो कलाओं में कवित्व रचना 
` में लोकिक व्यवहारो में अति निपुण होने के कारण उससे 
_ हमको .समागम हुआ उली के संबंध से में कुछ बस्त्र भूषण 
` उपहारो को उसकी भार्या राग मंजरी के «ա भेजा करता थो 
` <इनबातोंसे उस ՀԱՎՎ (ՅՅ) श्षुद्रतुद्धि के मन से 
-- शंका हुई कि यह हमारे कलच से व्यवहार बढ़ाना चाहता है _ 
.. “ इस कारण हमसे कोप करिके हमारा चर्मरत्ल व राग मंजरी 
« का सरचाभरण पेटिका को हरण कर लिया फिर से बद चोरी 
करने के | लिये नगर में घूमता था इतने में.नागरिक पुरुषों ने . 
` ` उसको निग्रह करके कारागार में ले जाने लगे तो राग मंजरो. 


` ` की परिचारिका शएगालिका रोती हुई उससे अलेक प्रकार से 


` प्रार्थना को तो पूच प्रेम के अनुरोध से उलको अलंकार पेटिका 
Ո «का निधान स्थोन को बतला दिया अब मेरा अजिन रल जिस 


- ` यत्र से मिले वह यल प्रभु के चरण से दोना चाहिये । ऐसा 


कहने से राजा मेरा प्राणांतिक दणड देने की आशा देने से | 
` निवृत्त होके सांत्वना ՎՎԿ तुम्हारा चर्मरल् दिलाने का यल्ल 
करेगा । ऐसा. होने से हम सब लोगों का कायं अनुकूल होगा । _ 
. यह वाते सुन के तुम्हारे पुरुषार्थ के प्रभाव से ՅԱԿ रहित 
` अतिधए घनमित्र वेसा ही सब कार्य संपन्न किया । 


0९-0. Jangamwadi Math Collection. Digitizéd by eGangotri 





Ր आपके आचरणों से विश्‍वस्त हो के मेरे कहने के अनुकूल पूण 


„ արի मांगलिका को आपका बतलाया हुआ उपायों Յ բե 
` करके उसी की सद्दायता से राज कन्या के साथ राग मज 
` का परम घनिष्ट भाव को बढ़ा दिया है प्रतिदिन नचीन उप 


` ` हारों को राजकन्या के पास ले: जाती हु वहाँ बैठ के नाना . 


Հ ` उकार की मनोहर कथाओं को खुनांने से उसका प्रेम पात्र 
) हो गई हूँ। 
2 Է Լք का वृत्तान्त है कि अम्बालिका प्रासाद के ऊपर 
` - लड़ी थी उसके कर्ण भूषण . यद्यपि स्थान स्थित रहा तोभो 
गिरने चाहता है ऐसा कह के मे संभालने क बहाने से प्रमत्त 
ह ` के नाई नीचे को शिरादी फिर जमीन से उसको उठा के अपनी 





तट ՎԸ का. अँगण में 
` बहाने से किसी काय वश. कन्या के अन्तःपु 
`. आया हुभा कान्तक के देह के ऊपर हँसती «3 उस भूषण का 
` प्रहार किया।. | 

` उस प्रहार से अपने को ध्यन्यमान्य. होके कान्तक ने ऊध्वि 


: र मुख होके देखा तो हमारे किया कमो को देखने से विकसित | 


ն Հատ को अपने 
` मुखी राजकन्या को विविध विलास युक्त 
ही निमित्त ज्ञानि के विस्मित हुआ । मैं भी उस समय में एसी 


. जलुरता से साभिप्राय अपनी चेष्टाओं को दिखाई जिससे ` 


कांतककी विस्पष्ट विदित हो गया कि राज कन्या अपना.आत 
रीप अनुराग मुझे प्रकट करा ՎԿ है। इतने में पुष्पधन्चा 
` ' `` արե बिष संदिग्ध भपने वाणों से कान्तक का हृदय को ऐसा 
` ա जिससे զար मूछित होके किसी प्रकार अपने घर में 
र 0) आया । सायंकाल में राजकन्यां का अंशुलीयक सुद्रा से चिह्नित 
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` ` արզ आपकी कही बातें रोग .मंजरी से कही वह भी... 


` नदिया जिससे मै राजकन्या,( अम्ब'लिका ) को प्रधान 


सहचरी के साथ खुरत में 94Կ ՎԱՀԳ को भय दिखाने के . 


द्वितीय उच्छूचाल | se 
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कपूर आदि से 'खुवासित तास्शूल रेशमी «ա ( साड़ी ) 
` उत्तरीय कुछ उत्तम भूषण पेटिका में रख के पक बालिका के 


८ EST EL 
ա oT TT Ce et आर AS 
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` Ք पर लिवाये राग मंजरी के यहां ले जाने के निभित्त जाती : 


हुई कान्तक के धर पर में गई- सहां देखी तो राजकन्या के 
“अगाध प्रेस सागर में निमझ हुआ कान्तर्क नोका समान मुझे 
` ՏԱՅ अतिशय प्रसन्न हो गया-मैं भी उससे कही कि तेरी 
_ प्रियतमा राजकन्या काम वाणों .के ՁԱՎ से तुमसे अधिक 
दारुण दशा को भोग रही है। यह खुन के बद उभ ति अधिक 
` उन्मत्त Մու | जव वह हमसे कुछ प्राथना किया सोसे 
_. उससे कही कि तुम्हारी प्रिया राजकन्या. तेरे लिये यहं झुदा- 
_ . सित ताम्बूल अपने देह का उच्छिष्ट ԱՎԱԳ अनुलेपन अपना 
` निर्माल्य पुष्पमाला भेजी है यह कह के उसे देदी । काग्तक क्षी ` 
. उसके पुरस्कार (बदले ) में उत्तम २ փարա ताम्बूल ՅՅ 
` . फल पुष्प राजकन्या के लिये सुके दिया मेने उसका एके श 


रीति से अपने घर में रख के प्रतिदिन अपने कृत्िस संभाषणों | 


- सेच լ 55» किया करती 
. से कान्तक का कामाझि को अतिशय ՀԱՀ ամ 
थी | ऐसा आसक्त उसको देख के एक दिल ՀԱՐԻ से 
कही | हे आये आप में ऐसे शुभ सुचक «Գ परे है जो" 


. “कहने के योग्य नहीं «Վ उसने चुत आश्र किया तों में 
= कही कि मेरे परोसे में एक सामुद्रिक रहता है उसने कहा 


था कि यह समस्त राज्य कान्तक के हरुतंगत होगा ऐसा हो 

लक्षण उसमें परे हैं । भद्र अब उसके कहने की प्रतीति झुझे 

` होती है, देखती हैं कि तदनुरूप हो राजकन्या तुम्हे चाहती է 
दिन २ उसका प्रेम बढ़ाता ही जाता .हैं। राजाकी एक हो र 
. चन्या है यदि «ՀԳ साथ तुम्हारा समागम किली प्रकार हो - 

` ամա तो रहस्यभेद न. होने पर यद्यपि राजा तुझ पर कोप 

. . करेगा तोभी,कन्या का अडुरोध से उस खमागस का उच्छेदन 
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| भभभा "a, स्थीर i 8-४ न ԵՊ Հ : रे ॒ | 
` नहीं होने देगा बलके योवरांज्य पद परे तुम्हे स्थीर करेगा। Տ... 
` ` समागम राज्य प्राप्ति रूप अभ्युद्य का ՎԱՅ होगा इसको रे 
` ա क्यों नहीं करते हो | यदि कुमारीपुर में प्रवेश करने का . 





. उपाय तुम्हे शांत न हो तो मैं बताता हैँ खुनो। जो तुम्हारा <. 
` बन्धनागार की भित्ती है उससे अंतपुर. विद्दरवादिका मे 
Լ जञाने का तीनी हाथ का अंतर पड़ता है यदि छुरिचित किस | 
5 चोर दारा उतनी भूमि में खुरंगा खुदा. के उस वाटिका में. 
` ` जोने का मार्ग हो जावेगा तो उसके पश्चात्‌ अंतःपुर को रक्षा | 
\ तो हमी लोगों के अधोन है । क्योंकि रांजकन्या के जितने : 
վ परिजन है वे ऐसे अनुकूल हैं जो प्राण जांने पर भी रहस्य . . 

` ` (भेद नहीं कर सकेंगे । कांतक कहदा हे भदे ՀԿ ՀԱԱ ՏԱ: 

` ` उपाय बहुत युक्त है। ऐसा पक तस्क रहै जो सुरंगा खोद्नें . ' 
` मे सगर पुत्रों के समान साहसो है। यदि वह .मिल जायंगा -" 
` तोएकहा क्षण में इस काम को तू' सिद्ध कर देगा । में कही: 
` 'किचदद कोन है कहाँ है मिल सकता है या. नहीं । चह कहा _ 
ՄԱՐՔ: जो धन मित्र का अजिन रत्न चोराया था-। चंही ऐसा - | 
` कहके तुम्हारे को बताया । मैं. कद्दी यदि ऐसा है तो उसी के. . 
` ` _लिकल चलके कहा जा कि इस काम को तू सिद्ध कंर देगा . 
` ` तो किली प्रकार से तुमको बन्धनागार से मै सुक्त कर -इूंगा। . | 
. ` «ԱՀ प्रतिज्ञा शपथ पूर्वक उससे ԿԱԳ अपना काय. साधन 
करा लो जब कार्य सिद्ध हो जा तो फिर उसको पूर्ववत्‌ वांधकं ` 
` राजा के निकट कहना कि जो चोर,अभी बंधनागार 2 ա. 
. ` गाया है उसकी सदा चिकित्सा दी होती रहती है «ԵԱԿ, .. 
|... है धनमित्र से अधिक विरोध रखता है सब उपाय: किया गया ' | 

' ` तोमी चर्मरत्न देने का स्वीकांर नहीं करता है इसलिये उसका 

` - րով कराने की आज्ञा होनी चाहिये। ऐसा करने से संव . 
_ कामना सिद्ध हो जायगी रहस्य भी प्रकट न होने पाेगा।: * ` 





~ 
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यह सुनने से कान्तक बहुत प्रसंन ՀԳ तुम्हारे को «ՅԱԿ: 
`. करने के लिये मुझे नियुक्त करिके अपने वाहर बैठा है। अब | 
` इसके ऊपर जो कतव्य हो सो माप कीजिये । Լ यह खुनके मे 

' ` प्रखन्न हुआ उससे कहा कि मेरी. कही बा को ैने बहुत . 
चिस्तर कर दियो । अस्तु चुलाओ उख कान्तक को ? कन्तक 


TT sore 


Լ 
լ 


. , आया कारागार से मुझे सुक्त करते का शपथ किया में भी 
` रहस्य गोपनका शपथ हाच լ पश्चात्‌ उसने ` ब 
. छोड़ा दिया स्नान भोजन विलेपन का सतकार से मुझे सए 
किया में भी सदा अंधेरी जो कारागार के कोण चर भित्ति थी 

` “वहाँ से खोदने का. आरंभ किया ՊԱՏԿ ( खनने का ՅՅ) 
` से सुरंगा तैयार कर दिया |: अपने मन मे विचारा कि यह 

` ज्ररेको मारने ही के निमित्त शपथ किया है। यदि में भी. 


. ~ ` Ր 


աո Վ 4 Գլ : 
` ' उसको मार डालूगा तो भी असत्य दोष զե ՀԱ` 


« ˆ करेवा | ऐसा निश्चय करिके जव कान्तक फिर मुझे बाँधने के 
` _ लिये हाथ फैलाया तब तक मैं उसको छाती मे पैर से मारके: 
. Քա दिया उसी की कटारी लेके उसका նառ 
. Ֆորին ա से कहा मद्रे कन्यापुर का कैसा संनिवेश है खो सब 
` ` हमसे बतामो। ` बड़े परिश्रम से मैंने इस खुरंगा को «ամ 
` - यहद भ्रम व्यर्थ न हो इसलिये यहाँ से कुछ जुरा ` ` चलना 
_ ` चाहिये। श्टिगालिका के बताया मार्ग से कन्यान्तःपुर में जाके . 

, देखो तो मणिमय ՀՎ जल रहा है अनेक प्रकार की. क्रीडएओं 

Մ के भ्रम से सोते हुए परिजनों के मध्य मे सहाहं रत्न जडित 
. Քա सुखाकार इस्तिदन्तके पायेवाले हंसतूल से भरा आस्त' _ 

: . रण ( ՀԱՏ) गलंतिका ( तकिया) युक्त पुः पो ह सुसञ्जित | 
` ` ` पयफेन लमान (सदुतर पंक के ऊपर दिने र के ऊपर 
`ˆ योरा संकुचित वाम पैर का. पृष्ठ, साग दोनों ՀՎ परस्पप 
` _ աա ( सटे हुए ) थोरा ठेहा दोनों जाइ( छुठना ) नितंचकते 
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हे | Ն:  चिद्युच्छटाके नाई सोती हुई राजकस्या को मैं देखा--देखते हदी 
` ` «աա ՅՅ काम के राग में अचुरक्त होके चकितसा.हो जाने से 





नहीं Մն हुआ कि अब यहाँ क्या करना होगा। एक «Վ 


ի- «աոա होके मैं सोचा कि यदि इंस झुन्द्री मनोहर मूक्ति 


ले 


| Ն Ն` जुलोचना राजकन्या से मुझे समागम न होगा तो पुष्प धन्वा 


` ऊपर पक सुजलता मानों सुक्तामाल के समान शोभा को .- 
Ս Քան | दूसरा सुजलता के तलपर दर्पेण फलक ո समान - 
 : कपोल मानो प्रफुल्लित कमल मंडल मे चन्द्र विव ता है 
`` ` अधिक श्वास के आरंभ से किंचित कंपित कठोर कुचकुड्मल ' 
` ` ` दिखाता है जिसमें. अतिधवल զա उत्तरच्छुद ( उपरना ) 
« में निमग्न हुआ एक ՎԱՎ देर तक क्रोडा करने से खिन्न 
_ होके निश्चल हुई जैसे शरत काल के स्वच्छ Յա के अंक में 


7 


। “से वहां मेरा ही हदय चोरायो गया। उस समय मे सुझे यह : 


पंच वाण बखंतबंधु मुझे जीवते नहीं छोड़ेगा । बिना लंफेत | 


` ` ` “किये विना ՎՀ परिचय के यदि इसका अंगों को स्पशे करूगा 
`. तो यह अभी वाला अपक्व योचना चकित होके आरतंस्वरको | 


करेगी तो सकल मनोरथ ही का विघात हो जायगा पोछे (सेरा 


प्राण का वध भो अवश्य ही होगा इसलिये अब यहाँ क्या करना 
` ` चाहिये यह विचार के नागदन्त ( खूटी ) मं लटकाया हुआ | 

` चिक्कन रंगीन काए फलक को उतारा मणि जड़ित पेटिका 
Ս. ( कंलमदान) से चित्रं लेखनी चत्तिका को निकालके आलक्तक 

` - करसे सोती हुई राजकन्या का ՅԿ ही चित्र लिखा उसके 
चरण कमल में ऊतांजली होक शिर झुकाया अपना चित्र को | 


: लिखा उसी के नीचे पथ्ों को लिख दिया।  : 
. सोरठा-बिनय करै शिरनाय हाथ जोरि तुव दास यह. 
ՏՈ. सुरत खेद अलसाय मम सँग सोचहु नाहि.अस ॥ . 
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द्वितीय գրա | १०8 ` 
: . लाग्यो ՀԿ नेह रैन. दिना कल ना परे। 
. कोम सतावत देह तब मन हम हूँ दै चुके ॥ 








- दोहा-तो मनकी պոմ नहीं, अये प्रिये शुख दैन । 


ԳՅ मनका करत है, काम अधिक Յով. 
काह कहो दुख कोन सों, मन गहे की պու. 
Ս: सेरोमतितुव छवि ԲԱԽ, विधश हाय अकुलाति ॥ 
` पश्चात्‌ छुवणेका कर्डक (डब्बा) ՎԱՎԱՅԿ Կազա का 
बीड़ा कर्पूर वरिका झुवासित खद्रिसार लेके खाया आलक्तक 


- रसके ससान चावत तास्बूल का रखको स्वच्छ भित्ती (दिचाल) 


में ऐेसी निपुणता से वहाया जिससे चक्रवाक चक्रवाकी -का 
युगल चित्र दिखाने लगा | चलते समय राजकन्या फो շն 

ले लिया अपनो अंगूठी उसकी अंगुली में पहिना के किसी 
प्रकार सुरंगा के मार्ग से कारागार में झा «ոմ चहाँ सिह 
घोष नाम का एक नागंरिक पुरुष किसी अपराध से उन्हीं 


. दिनों में बांधा गया था उसके साथ उसी कारागार. में զր 


सैज्ञी हो गई थी उससे में कहा कि निर्दोषी «աար 


एस. प्रकार बध कर दिया «Վ तुम राजा के पास «Կա. 


देना कि महाराज ՎԿԱՆ का अधिपति कान्तक . सुरंगा 


® ազ के कन्या के अंतःएर पे जाता आता था यह अनुद्धित देख 


के सें कान्तक को सार दिया है, इस विषय में जो आज्ञा हो ।. - - 
यह सुनके राजा अवश्य तुम्हे बंधन से मुक्त करिके उश्च զ 
पर नियुक्त करेगा । पेखा उपदेश ԲԱՅՈՎ को देके में. աղ 
लिका के. ՀԱՎ कारागार - से निकल फे बाहर आ गया । 
राजमार्ग पर आते ही राजपुरुषो ने मेरे ऊपर արավ करना 


 -चाह्दा में सोचा कि यद्यपि इन सवो को बंचित ՀՈՏ अपने 


Յո चंल से भाग के मे निकल जाऊंगा पर थह बेचारी >एगा-.. 


लिका पकड़ी जायगी इल्ललिये यहाँ कोई प्रशस्त यल्ल करना 
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. ` चाहिये | ऐसा विचार के मैं बड़ी शीघ्रता के साथ दौड़े के . _ 
` अपने पैरों को पीठ के तरफ पलट के पराङ्सुल ԿՅԱ . 
`` रक्षको कें चरणों में शिर झुका के कद्दा । हे भद्र पुरुष यदि” ` 
में तस्करः हैँ तो आप ही लोगों का बांधने का अधिकार हे ՀԷՑ 


ՈՂ աան पर इस बृद्धा का क्या अधिकार है जो सुमे'बाधा . 


` करती है | इतने से बह परम चतुरा श्टगालिका मेरे अभिप्राय. .... 
ար समझ के उन रक्षकों के निकट बाके बोली Պ- सद्र्सुर्ञाः 
` “यह मेरा.पुत्र कुछ दिनों से उन्मत्त दो गया दै इसके प्रतिकार 
` क लिये बहुत.सा यत्न किया कल बिलकुल स्वस्थ चित्त हो... 
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ह या था इस विश्वास में परके में बंधन से खोल के तैलाभ्यंगके `` 
ի ` पश्चात्‌ स्नान कराया चंदन लगाया स्वच्छ वख पहिन .के | 
` ՀՏ भोजन भी किया मेरे कहने के अनुकूल दिन भर रहा . | 
" ` աար के वाद्‌ फिर: वायुग्रस्त होके फान्तक ՎԿԱ .« 
` राजकन्या-से रमण करूंगा ऐसा प्रलाप करता.इआ बड़े .बेग' ' : . 
`. सेदोड़ के राजपथ पर चला आया में पुत्र के घेम से इसके . 
पीछे पीछे रात से दोइती फिरती इं आप लोग रपा: करके : 
. ` इसको पकड़िये बाँध के मुझे पकड़ा दीजिये ऐसा ՀՈՑ 
` . चह वृद्धा उनसे कह रही थी तब तक में कहा अरे वृद्धा चायु ` 
` -देवता छो आज तक कोऊ बाँधा है कोचे बांज: को - कहूँ पकड़ ° | 
* सकेंगे ऐसा कहके बड़े वेग से में' भाग նա पश्चात - 
` որու को चे सब राजपुरुष ՀԱԱ देने.लगे .तुम्ही उन्मत्त - 
- . होज़ो उन्मत्त का बंधन को खोळ दी कोन इस समय इसंको' : 
पकड़ के बाँध सकेगा ऐसा कहके शएगालिका का.ःअनाद्रः - 
Ն कियाः बही. रोती हुई मेरे पीछे चली.आई में भी रागमंजरी . 
Տ ` केघर में:जाके बहुत: दिनों का विरह खेद से विह्वलं हुई उसको ` . ` 
` ` , नानाऽग्रंकार को मनोहर बातों -से आश्वासन «ԱԳ उसके | 
` ` खाथ-शेष् रात्रि कोःव्यतीतःक्रिया | सबेरा हुआ: स्नान. भोजन. . ` 
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~ ` ` यह जानके घर पर आया | सुना कि सिह घोषने कान्तक का - 


Սա करके उदारक के साथ ԱՏՆ आया «ԱԽՏ के निकट 
Նր ह देखा कि वह वेश्या के क्लेश से छूट के फिर से अपना 
2 तपोचल के प्रभाव से दिव्यचक्षु त्रिकालदशी हो गये थे. उनसे 
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विदित हुआ कि अब वहुत शीघ्र ही: आपसे समागम होगा- 


: ` अत्याचार को राजा. के यहाँ कहवाया राजा प्रसन्न होके 


कान्तक का अधिकार सिंहघोष को दे दिया | में भी सिंहनाद | 


Ա ա सहायता से उसी सुरंगा के द्वारः कन्या के अंतःपुर में 
` ` ` जाने आने लगा । >एगालिका का सुख से मेरे प्रशंसा बातां 


_ को जुनके मेरे पद्यों को पढ़के मेरे लिखे चित्रों को देख के 
“ अनुरागवती राजकन्या से समागम भी होने खगा । उन्ही - 
- दिनों में मालवाधीशवर मानेसार_ चमा के प्रधानाध्यक्त चण्ड 
. चमो ( जो पहले चंपा नगराधीश्वर सिंहवर्मा से उनकी कन्या 
. ` अंबालिका. को अपने विवाह के लिये: प्रार्थना किया था. अब 


`. सिहव्रमा.स्वीकार नहीं किया इसी कारण) बहुतसा सैन्य साथ : 
¦ _ लिये चंपानगर को आक्रमण कर लिया। इस बात को Մորգ 
` : नसह सका जश तक चणडचर्मा पारग्रामिक विधि ( प्रकार 
` भेदून) करने को चेष्टा कर रहा था इसके पहले ही Բոր 


अपने सहायक राजबलों का आगमन की प्रतीक्षा को त्यारि 
। राज़ शे के 
उपस्थित सैन्यो को.साथ लिये զա करने का झारस्भ कर 
Ա | परम प्रचएड चण्डवर्मा अपने अधिक बलों की सहायता ' 


Յ सिंहवर्मा को आक्रमण करके बलात्कार उनकी कन्या अंना-: 


3 : - लिका को भी हरण करिके उसी रात में कन्या के साथ अपना, . 
` चिचाह ՀՎՀՀ निश्चित करके मंगलसूच ( जो विचा ह 


` में बाँधा.जाता है उस ) को हाथ में बाँध लिया । मैं मी उसी - 
` कन्या से अपना विवाह करने के लिये धनम्ित्र के घर में 
. . .मंगलसुत्रं को अपने हाथ में बाँध के धनमित्रसे «ալ «Գ: 
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११९. अपद्ारचर्मा का चंरित। ` 
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` րրա զն Կապա राजमंडल अपने बल बाहन के साथ लिये 





` ` आए रहे हैं तू' पोर बूद्धों के साथ उनसे मिलके 'पकान्त में 
. कहना कि जिससे घे लोग थोरा विलंब करके आव॑ आने पर : 
` ` वरा हुआ शत्रु.को देखंगे । धनमित्र इस बात को उन लोगों से. 
` स्वीकार कराया | तब तक में गताय चराडवमां के निकट ՀԵԼ 


का अंतःपुर में जा के देखा किं नाना प्रकार का उत्सवों 


पाणिपज्लव ग्रहण करने के लिये चण्डवर्मा अपना दीघे चाइ 
को बढ़ा रहा है इतने में में वेग से. उसका वाह को पकड़ के 


` खच लिया व छुरिका के प्रहार से उलका. बघ कर डाला। और 
` 'जो दश पांच उसके सहायक ՎՏ उनको भी सार के यमशासन 
`. को पहुँचाया ԿՐԻԱ ՀԱՎԱ को करके राजगह पं 


में विचरता हुआ देखा कि भय से कापती हुई मधुर गात्री 


Ա “विशाल. लोचना राजकन्या चकित सी मंडप में खड़ी है तब 
« उसका पाणिग्रहण करिके आश्वासन किया .आलिंगन सुख के 
- “अनुभव करने के अभिप्राय से उसको सांध. लिये केलिभोन में. 


` ` अवेश कराया इतने में नवीन मेघ के गंभीर स्वर के सभान 
` स्वर से आपने सनुग्रह किया ՀՀ ՎՀ को सुन के रांज 


चाहन हंस के कहा कि तुम तो अपने कार्कश्य ՎԱՅ कणां . 


सनुत ( स्तेयशास्रकत्त ) को भी अतिक्रमण किया इति | 


¬ दृश कुमोर चरित में अपहार बमा का चरित नामं 


द्वितीय उछ्चास समाप्त हुआ | 


बयान बट ն 
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: : ` के साथ विवाह की सामग्रियां इकट्टी हो रह्दी हे' बाहर भीतर | 
`` ज्ञानेवाले मङुष्यों:के कोलाहल से राजद्वार संकुल हो रहा हे. 
' ` उसी समय मे गुप्त रीति से 'एक कटारी. हाथ लिये. में भी | 
` संगल Վտ ԱՎԱՅ साथ वहाँ जाके जब देखा कि -अंबाः - 
` लिका का पाणि ग्रहण का समय आगया अञ्चि साक्षिक उसका 


Ս .ւ-.. «աշ... 3. 
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उपहारवर्सचरित तीसरा उच्छवासे 


Հ  आापके अन्वेषण करने के निमित्त ոկ करता हुआ स 
८ चिदे नगर में गया । वहाँ नगर के बाहर हीं एक अठ को. 
` -चेखके वहाँ विभाम करने के अभिप्राय से जाके աո 
“तपस्विनी का दिया जल से पाद प्रासन करके օա क्षण के - 
` लिये देहली प्रदेश में बैठ गया .। इतने में उस बुद्धा फे աա 
` से अश्रुधारा बहने लगी । मैंने पूछा हे अञ्च | यह कया इस 
आसू बहने का कारण बताओ | यह पूछने से द्या यक्त घुद्धा 
बोली । आयुष्मन्‌ | इस मिथिलापुरी के स्वामी प्रहारयर्मा | 
नाम के राजा हुआ उसका परम मित्र माधराज राजइंस था 
Տ उन दोनों की चरलभा वसुमती च प्रियंबद इन दोनों का सो . 
Ն: बल संबल नामक असुर के समान अप्रतिम օա हुई । 
` ` पक समय ԱՎԱՅ की पत्नी .बसुमत्ती का प्रथम गभे के 
` - उत्सव सीमन्तोन्नयन मे उसकी प्रिय सखी. նավ: अपरे 
पति के साथ निमंत्रित होके यहाँ से पुष्पपुरी में «Հ उसी. 
` समय मे मालवाधीश राजा. .दूप सार ने मगधराज के साथ 
` .युद्ध का आरस्भ कर दिया । उस युद्ध में. जो किसी प्रकार 
` कहने के योग्य नहीं ऐसी ढुगंति को मगधराज «ԵԱԿ प्रास 
= इुश्चा। उनका सहायक मैथिलेन्द्र प्रहास्वर्मा भी ած. 
ՓԳ से किसी प्रकार जीवित प्राण होके अपने देश आणने को 
` ` प्रस्थित हुआ | जाते समय प्रहारवर्माने छुना कि मेरा राज्य 
` अरे ज्येष्ट ապա. ՀԱԿՈ के पुत्र. चिकटचमा աթ 
` . उशाचारिओंनेः अपने अधीन कर्‌ रक्खा हे. चिना युद्ध के नहीं 
` दे ԱՎԱ इस. कारण अपने भागिनेय छू अपति से कुछ सैनिक 
Հ बल की सहायता लेने के अभिप्राय से अदी के सागे से वहां: 
“जा रहा था उस दुर्गम मागे मे शबर सेन्यो. ने उनका स्वरुचा 
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पहण कर लिया | उस समय में उनके कनिष्ठ पुत्र.को गोट 


| ՍԱՐ मप्र भांग के एक लताकुड्ज में जाके खडी. हुईं ՀԱՎ एक 
` सिंहके.कपरने से भूमि मे शिर गई | मेरे हाथ से -गिरः 
|... इआ-वदह बालक एक सत गो के क्रोड मे जा गिरां। जब तकः 
| ` चह व्याप्त मत कपिला को आकषण करना चाहा इतने: मे- 
£ किसी व्याधा के ՅՅ से निर्मुक्त इुआ तीचण बाण उस व्याघ्र 


बिरोपण करिके सुभे स्वस्थ किया । _ 
“पर कोई सहायक न मिलने के कारण व्याकुल होके वहां एक 


पुरुष के सांथ लियो मेरे निकट आ गई। मुझे देखते ही बहुत 
रोने लगी | उसके पश्चात्‌ साथ 'छूरने पर अपना हाथ से 





2 է Հ. अपने को किसी. बनचर Գ उपचार से शारीरकः ब्रणों का 
Eo विरोपण होना स्वस्थ शरीर होने Կ बनचर का विवाह 
= * करने को इच्छां प्रकट करंना पश्चात्‌ निकृष्ट जातिं के.. संसग 

होने का भय से व्याकुल: हो के: उससे ' पारुष्य. वचन. बोलना 


Dots REY, 


Տ परुष बचन.को ने सहके निंजन'बन में ले जाके अपना शिर 


: थेदन के लिये बनचर का उद्योग करना. पश्चात्‌ «ԱԿՈՎ 
ՆՐ (Կ युवा का वहाँ माना व उस दुरात्मा बनंचर को . हनन 


_ ` करना पंश्चात्‌ बिवाह करना यें सब. बृत्तान्त को वह मेरी " 
Ը कन्या हम से कह छुनाई ।पूछनें से घ्र कन्यंकापति ձախ: `. 
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में लेके में अकेली बनचरों के शरबर्षण के भय से निविड. बन . 


Ր को नि्जीच कर दिया। इतने मे भिल्‍ल.के बालक राजकुमार को. . 

Հ सेके कहूं चले गये । व्याघ' के आघात से में मछित होके चेश-ः ` 
7 Հ `, दोन प्ररी थी । एक.गोप ने मुझे उठाके अपने ,कुंटी में लाया. - 
| ` कृपया ओषधियों के उपचार से व्याध के «աս ब्रणों को | 

अंब में अपने स्वामी के निकर जाने के. उत्सुक . हुई हुँ: | 


चिथिकामें बैठी, थी इतने में मेरी շա किसी ՅՅ. 


छूरों हुआ राजकुमार को: किंसी किरातं के हाथ में जाना. 
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तीसरा उच्छुबाल । | १२५. 

किमे ՀԱ प्रहारवर्मा का सेचक हू किसी कार्य के 
sR के चहा हीं ՀԱՇ यह सुन के उसी जे साथ 

. दम दोनों स्वामी के निकट जाके. ՀԱՅԿԱ का վազ 
_ को सुना के राजा व रानी दोनों का कानो में संताप को झक 
ՏՆԱ ՀՈՅ ս ՀԵ. 
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` राजा धहारवर्मा अपना ՅՎՎՅ कारण ԳԵ պսա से 

चिग्रह करके उन सबों का अपकार. न संहके चिरकाल तक 

युद्ध करके बांधा गया है | रानी.भी बाँधी गई है.। | 

ՏՎ तुद्धा अवस्था में दुष्ट ՀԱՎ को त्याग करने से 

„८ असमर्थ होके संन्यास ग्रण कर ली । मेरी 'डुद्दिता को भीः 

` _ ոխ जीविका -दोने से चिकटंचसो की महादेवी कपसुन्द्री. 
हठात्‌ बुला के अपनी परिचर्या मे नियुक्त कर लियी है | 

` ` यदि अव तक उन दोनों राजकुमारों,को हम लोभ նազ- 

. द्रव पालन करिके बढ़ाती तो इतने दिनों में वे Վո սառ 

आपकी इख वयोवस्था के पहुंचे होते । घे दोनों कुलशी होते 

तो राजा का कोई दायाद ऐसा प्रसह्यकारी न हो सकते ऐस! 

कहके चह प्रवजिता प्रष्ट शोक से व्याकुल होके रोने ոլ 

उस, तापसी की कही बातों को खुनने से में भी आखों में आँसू 

लिये उससे ՎՏ भाषण किया हे अम्र ! यदि पेसा यत्तान्त है 

~ तो आश्वासन करो ऐसा एक कोई झुनि है նա तुमने: 

उस अवस्था में वालकों के संबर्धन के निमित्त याचना को थी | 

उसी ने उन पुत्रों को पाके उनका पोलन Վ: Ման थह 

` सब बातें बड़ी लम्बी हैं उससे क्या प्रणेजन है; वह बालक मैं ही हू 

_ मेरा ऐसा-सामथ्ये है जो किसी प्रकार विकटयमा के Հնա» 

~ जाके उसको मार डालूंगा। पर उसका छोटेभाई भी बहुत से हैं 

` उसके बाद वे सब सामंत राजांओं की सहायता से Վ 

भोग करगे तो मेरा मारना विफल होगा मेरे को यहाँ कोई 
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पेसा नहीं जानते हैं जैसा कि उन लोगों के जानते हैं «անգ 

5 इस «ա को पेसा संगोपन रखना जिससे मेरा माता Մու. 
भी इस उद्योग को न जान सके में दूसरे उपायों से -विकट 

चमा को सारके सब काम को साधन «ոտ ऐसा उसंसे 

Ն Հու वह զա रोती हुई बड़े वेग से मुझको - अंक में लगाके 
` ` “बार बार शिर को प्राण करने लेगी उसके स्तनों से दूध. बहने 
~` ` «ո बाष्पकरठ होके फिर मुझसे -बोली। वत्स चिरंजीव 
i 


तुम्हारा कल्यान हो आज विधि भगवान प्रसन्न हुआ | आज 
प्रहारवर्मा का अधीन विदेह का राज्य हुआ Լ महो ԿՎ 
प्रियस्चदा फे. वडाही भाग्य का उद्य इआ-। ऐसा कहके 
स्नान भोजन का प्रबन्ध से मेरा पूणंसतकारः'करने लगी । 
में भी रात में उस .मठ के पकदेश में तण के शय्या .का 
आश्रयण किया । रात भे. चिन्ता करने लगा कि चिना. कपट 
किये यह काय साध्य नहीं होगा। कपर का उद्धव के स्यान 
स्त्रियां होती हैं । इख «Վ इस बुड़ा'से.अन्तःपुरका वृत्तान्त 
को ज़ानके कोई जाल का रचना करू गा। ऐसी चिन्ता को 
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में कर रहा था इतने मे महा समुद्र से निकलता हुआ मात्तणड - 


` -° भगवान का अश्यों के निश्वास का वेग से इठाई हुई के. नाई 
रात्रि व्यतीत हुईं Հգ» में. देर तक निवासं करने से शीतल 
हो जाने के समान मंद प्रताप होके सये भगवान उदय लिया | 
आसन से उठके: में प्रात. समय का स्नान आदि नियम विधि 
को समाप्त «ԱՀ उस वद्धा से बोला । दे अम्बा सूढतर चि रुट 
वर्मा के अंतःपुर का कोई दृत्तान्त को तं जानती है।: यह वात 
पूछता द्वी था इतने मे पक कोई चनिता दिखाई -दीं.। उसको 
' देखते.ही चह मेरी धात्री हे के :वाष्प से նամա» ԱԳ 





बोली. हे ԱԾ: ] पुष्करिके देखो अपने स्प्रामी कां राजकुमार .. 


: की में अशक्यानि. ԱԳ इनको. घन में परित्याग करके 
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| है चली आईं | चह कुभार आज हम लोगों के պոզ फिर से 


`. - यहो अफे दर्शन द्या । 

यहः सुन के वह. घातूकन्या अमित हषे के भार से 
` निपीडित होके कुछु काल तक रोदन विलाप करके शान्त हुई 

. तो राजा के भंतःपुर का चसान्त कहने के लिये उसकी माता 
उसको नियुक्त की | 

 हे.छुमार! कामरूप देश का .कलिन्द्वर्मा नाम राजा की 

`. ` कन्या करपसुन्दरो सकल कलाओं में निपुण रूप ազն 


अप्खराओं का सी मानको सदन «ՀՎԱ आपने पति. को 


| ` पराभव ( अनाद्र ) करिके अपने राजभवन में वच॑ंमान है-। 
` _यथपि-राजा विकटवर्मा की ओर भी बहुत सी रानियां 
` ` इसी को अपनी मुख्य Վիր मानता हे । 


तब उस पुष्करिका से मे कहा किं ՀԱԿԱ के थहा .. 
“ जाके भेरा दिया गन्धमाला को उसके सामने զ աա 

ա. ՐՈՊ रूप शील आदि. ՀՎ को प्रशंसा करिके Հոտ 
. विपरीत विकटवर्मा का रूप शुण स्वभाव आदि को निस्दा 
- करके पति के साथ रानी की द्वेष वुद्धि करके तथा शङुन्दला 


` चासवद्त्ता आदि सुन्द्री स्त्रियो का अनुकूल पति पाने का 


'चर्णन से उसके सन में पश्चात्ताप प्रकट करके दूसरी. Գա 


के साथ राजा Խրո का अधिकतर. प्रेम दिल्लांस भाव 


रखने का अभियोग ա से दढ के उसके यहो अ्रकट ԱԳ 
 कहपलुन्द्री के मन मे मानवर्धन करायो । फिर पुष्करिका ` 
. की माता से भी में कहा फि तुम भी सब - काम को त्याग क. 


उस कल्पसुन्दरी रानी .को सेवन करो Լ սն के 
: जो बृचान्तःचहाँ हो सो सवः यहां आकर के पति के साथ 


 -रानी.की द्वेष बुद्धि कराके निराले में तुही हमसे कह आना । | 
. यह पुष्करिंका अंतः में Հրո फल देनेवाला सेरा कहा «Վ. 
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_. के साधन: के लिये तुम दोनों छाया. के समान खदा ही. 
`. ԱՎԱՅ रानी को सेवा में तत्पर रहा करो इस प्रकार चे - 
दोनों मेरा बतायो कार्यों को वैसा ही साधन कियी । _- 

, . Գրա जैसे माघवी ( वासंती )-लता Բոզ बुंक्ष के आलिंगन 


` से अपने को सदा सोचती है वैसे ही उस «աԱ 
सोनीया बनाके में वहां स्थापित कर दी हैं। अब जो छ्य. 
हि शॉघोचवाे॥ ՏԱՂԸ 
` `` कर मैं अपनी प्रतिकृती ( फोटो ) को: लिख के उससे 


| < कहा कि यद चित्र उसके द्वाथ में देना । इस चित्र:(:'फोरो ) . , 
\ ` “को देख के वह राजपत्नी अवश्य - कहेगी-कि पेखां रूपधारी 
| कोई पुरुष है। तब उत्तर देना कि यदि दी तो क्या करना 


° ո | इसका जो उत्तर दे खो मुझसे कहनो। तथा ऐसा “ ई 
` -कहके वह बुद्धा.राजभवन में गई फिर शीघ्र .ही आके एकान्त 

` . में मुझसे कही।.वत्स! उख चित्र परको उस उत्तमांगनासे में .. 
दिखायी देखते ही Վ विस्मित होके कही कि աա 

` ` -को इसने खनाथ किया जो शरीर को कान्ति ( सोभा ) कुखुमा 

` . -युध में भी .संनिधान-नहीं करती है । यहाँ उस कान्ति को 

- ` ` दरशाया है զգ चित्र. अतिशय «ազ का जनक है | यह ` | 
Հ “मुझे नहीं. जान परता है कि ऐसा चित्र. की रचना करनेवाला .- 
` “कोई मनुष्य यहाँ है। किसने इसको लिखा दै व कहाँ. है बताओ | 

५ ` “पेखा आग्रद:करके पूछी । तो में थोड़ा हंस के कही । देवि 

. आपका कहना यह बइत ही. युक्त है. | क्योंकि मकरकेत : 

` (काम) भी ऐसा Յան «Վ बात को संभावना करने 

Ը “का भी किसी का शक्य नहीं है। तोभी यहं भूतल बहुत ही 
__-तिसती्ण है कही ऐसा रूपवान भी दैवाधीन मिल सकता है। | 

` अस्तु ऐसा ही अ. कूल «ՎԱՅ चतुर स्वभाव विद्यांओं को... . 
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ज्ञाता लिपिशान से 'अति मिदुण վա मधादुल्लीय कोई पुरुष 

_खेनिहित हो तो वह क्या पावेगा । कहपप्र्ञरो झडी हे अबब ? 

` मै क्या कह । शरीर աա जोबन यह सब उस पुरुष फे लिये 

अल्प ( थोरा ) ही है घ इसके अयोग्य है । इनसे अधिक कोई 

«այ नही पांवेंगे जो उसके योग्य हो । उस पुरुष के दूशेन का 

` अनुभव करने से यह ՊԿՀ जैसे चरिताथ हो रेखा अझुभ्रह 
'करमा «իզ | यह झसुनके फिर से भी मे इस यात को 

` हृढ़तर करने के निमित्त कहा कि एक कोई राजझुआर मच्छुन्य 

ԹԹ यहाँ आया है इसी चसन्तोत्लच के दिय,अपनी सख्िओं 

ապ लिये अपनी विरोधिनी रतीदेती के समान सुन्दरे 

` ՀԳ नगरं के सम्ीपवर्चो उपवन में स्वेश्छ' विदारिशी लुम्रको 
चह राजकुमार देखा था! देखते Վա फामचाण Կա 

"ՕԳ हमारे निकट आया । में देखा कि ' तुम दोनों का पररुपरश 

` अनुरूप सोन्द्यं जो अन्य पुरुषों मे दुलेभ है गुणों के अभिकसः 

से प्रेरित दोके उसी पुरुष रल के रचित पुप्पभूयण मार्य 
सुगन्धं चन्दन से में तुम्हारी परिचर्या कै एक दिलों से ԿՎ. 

- हैं। अपना रूप के खाइश्य तुमको दिखाने के निमिः उस्ने 

आपने ही हाथों से लिख के तुम्हारे मे अपने ध्यान की दसा 

दिखाने के लिये तुम्हारे निकर भेजा है | : » 

. - यदि यह तुम्हारा अभीष्ट निश्चित हो तो उस अतिभालुष 

` बल बुद्धि पराक्रम मे मर्ष्ट राजकुमार के लिये कोई घश्ठ 
* दुष्कर न होगा । मै आज दी :उसको दिखा सकती ह Հա 

` संकेत स्थान को बवाइये। शनी ՀօՎԱՎԱ थोरी देर अन में 

- कुछ ध्यान «ԱՀ फिर घोली Հաա ! तुमसे भेस कोई बात 

' गोपनीय नहीं है। इस सिये.पचे की कथा छुम्नले कहती हूँ। 

हमारे पिता को राजा प्रहार दमा के लाश बड़ी «րո मैत्री 

` हुई थी। मेरी माता भानवती का «ա प्रिय अय्यर देयो 
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Ը प्रियस्वेदा हुईं । इन दोनों का जब कोई- अपत्य न हुआ था 

Հ bmi प्रतिज्ञा हुई कि एम दोनों. मे जो पुञावती हो 

` इसके पुत्र से जो-दुदितुमतों हो उसकी कन्या ब्रिचाही जाय | | 

जब मेरा जन्म इुआ तो Մաո का पुत्र बन में भनेछ न 27 

` गया पेसा खुन के मेरा पिता. विवाह: के योग्य զի देख र 
दैवाधीन मेरे տ विकटवर्मा से विवाह दिया । .. 

®. यह भेरा पति अति निष्ठुर (कठिन हृदय ) पितो से द्रोह 

Հ “करने वाला, शरीर की - रचना से भी सुन्दर ՀԱՊ ազ 

5, ० भोग में भी. कुशल ՀԱԼ «աթ कलाओं में काव्य नाटक: 

`` ` कवित्व. रचना आदि मे मी मन्दः आग्रह शूरता में उस्मत्त आत्म 

ՆՐ घी मिथ्याबादौः अपात्रों में धन को व्यय करने बाला पेसा क्‍ 

Ս... अधिनीत यह मेरा पतिं मेरे मत्न को ` रुचिकारक नहीं है. द 

` ` निशेष करके इन दिनों में जो यह मेरा पति उपबन में मेरी «Հ 










` ` ` अन्तरंग भूत सदा समीप զին पुष्करिका कों अनांद्र करिके 
: जों ना भाव को बढ़ाके मेरी. उंन्नती' को नहीं सह 
`> ` सकती अपने सरूप - को न जानने वाली रमयन्ति :का नाम - 
` ՀԱԿԱ चंपकलता को मैं अपत्य समान पोषण पालन - 
से बढ़ाई थी उस चम्पकलता के पुष्पों को अपने. हाथों से ` 
उतार के उसकी माला रचना «ՈՀ उस रमयन्तिका को अलं ' _ 
ऊत करता हैं क्रीड़ा पर्व॑त में जिसको में उपभोग करिके त्याग -- 
दिया था उस रत्र जड़ितं शय्यां के ऊपर उसके साथ աՀ 
भी करताहे। यह मेरा पति अयोग्य सूखे दै मेरा अनादर 
( अपमान ) भो करना चाहंता है अब किसलिये उसको . 
अपेक्षो ( चाहना) करूँ | यदि कहो कि परलोक के भय से . 
तो परलोक का भय भी ձնա दुःख से बाधित दो जाता है। 
काम बाणं के निषङ्ग भूत चिंत्तचाली खीजनों का अपने : को 


` ` द्वेश देने वाला पति का समागम रूप जो - यन्त्रणा का दुःस् | 
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- है सो असह्य होता है। यह मन्सथ पुरुषों के अपेत्ता अधिकतर 


पीडा खी जनों को देता है उसमें भो कामकला कोविदा 
` सुन्दरी जनों को पेखी पीड़ा देता दै जिस पीड़ा को न सह 
. के ख्रीजन तथा. पुरुष भी परलोक का अय को त्यागि क - 
արոտ कामों को किया करते हैं । इस कारण हे अस्घ | आंज 
` उल उद्यान भूमि के माधवी लता से निर्मित गृह में सवकला . 
कुशल उख राजकुमार से सुझे खमागम कराचो | उस राज 
कुमार की बाते खुंनने हीं से मेरा मन अधिकतर अचुरक दा 
` रहा है। मेरे निकट बहुत सा यह धन का राशि संचित रका 


_ है इसी को सहायता से इख विकटवर्मा अपने पति के. स्थान _ 


में इसी राजकुमार को स्थिर करके इसी की आराधना करके 
` ա को भोगती हुई जीवित रहूँगी। इन सब ՎԱՅ उसके 
«Աոա को निश्चाय करिके आज में यहाँ आयी हूँ। अब 
` इसके ऊपर आपका-जो कक्तेब्य जान परे स्रो कीजिये । रे 
` इसके बाद उसी बुद्धा वापसी Վ अन्तःपुर का निवेश, 
. अन्तःपुर में अधिकृत पुरुषों का निवासस्थान, मसदघन का : 
प्रदेश आदि को बड़े विवेक से जान के अस्ताचल के शिखंर 
पर गिरने से निकला हुआ शोणित से लिप्त हुये के खमान अघ 





सूर्य चिम्ब रक्त हो गया पश्चिम समुद्र का जल प्रवाह में पतन | 


होने से बुझाया हुआ सूर्य बिस्व रूप अंगार के चूम Հար 
Լ के समान अंधकार बढ़ के जब आकाश मे छा गया उस समय 
` Հէ पराई झी के साथ ससागस करने եյ उत्कंठित सेरा भांचायं 
Ա. होने फें समान शुरूपल्ली गमन की इच्छा करनेवाला ग्रहों से 
. सुख्यचचन्द्रमा जब उद्य होने लगा इमारा दशन «Յե ՏՅ 
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` `क. पहले ही से घाप जो ल म, 22 
` Փաս चन्द्रमण्डल से बढ़ा हुआ तेजवासा,;बिशडिन को ७५० 
` -चिस्मित चन्द्रम नते हो 

थे 


ւ विजय करने की इच्छा से कुछुमधन्वा देव के աայ 
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कि अंप इस काम. को सिद्ध होने में बहुत थोड़ी न्यूनता हे 


` - परन्तु प्रस्त्रीगमन करने से. धमं कां नाश ԳԱ ՅԱԿ च 
` कामःइन दोनों को 'प्रा्त करने के समय में धमनं का नाश होना _ 
` ` ՅԿ ԹՎԱ संमत. ही दै-। (ՕԹ թ के नाश | ՉԷ 


होने से यदि अर्थ काम सिद्ध हो.तो कर लेना ) पिता माता 


է $ , 


को बन्धनागार से निमुक्त करने का उपाय साधन के निमित्त 


Ը. Տամ का नाश भी करूँगां। ազա भी पाप को हरण ` 
` ` करके कितनी धमं को कला से मुझे पूर्ण करेगा । परन्तु यह 
4 «Բա को सुनके स्वामी राजवाहन तथा Հու लोग: | 
` “क्या कहेंगे ऐसी चिन्ता: के पराधीन होके में निद्रा से सोगया। . | 
» .. पश्चात्‌ स्वप्त म॑ं देखा कि गणेश भगवान मेरे निकट आके कह. 
- गया है कि सोम्य ? उपहारवर्मन ? ऐसा दुविचार तुम्हारे 
` मन में न होना चाहिये । क्योंकि तू मेरा अंशावतार हो । यह 
Ն ՎԱՎ कह्पसुन्द्री: गंगाजी के अंशावतार है। 


समय में ՀՎԱ शुरडादण्डः से. गंगा के प्रवाह Վ अतिशय 
विलोडन करता था उस .बिलोडन को न. सहन करके गंगा 
सुभे शाप दियी कि तू' «աաա 8 जाके मनुष्यत्व ՀԼ लास 


_. करो। मैं भी गंगा को शाप दिया कि जैसे तू' यहां बहुभोग्या 


| _ ` हो वैसा ही मजुष्यतां को पाके-अनेक पुरुष गामिनी होगी । 


2 पश्चात्‌:जब वह ող मुझे बहुत प्रार्थना से संतुष्ट कराके 
` «ՀԱՒ कि एक पुरुष के साथ पह ले उपभोग करके पीछे तुम्हारा 


` ~ ही सेवन से तुम्हारे ही संग यावत्‌ जीवन रमणः करूंगी इस 
- प्रार्थना से अपना अपराध को चमा कराई तो में कहा कि मेरा 


DOES i 8 
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ST Ep हू, | 


| .. शाप मिथ्या नहीं होगा । परन्तु तुम्हारे : ऊपर अजुग्नह करके 


में अपना अंश को दो विभाग करके एक अंश से विकट वर्मा 


रूप से दूसरा प्रहारवर्मा का पुत्र. उपद्वारं वर्मा दोके मत्येलोक 


յ ՛ 
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यथायोग्य शय्या को में आश्रयण किया। विंचार-भी कियो । 
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` Յա लूँगा। तू' भी कामरूप देश के राजो की कन्था . 
. “कल्पसुन्द्रसी नाम से उत्पन्न होके Կ ज्ये अंश աա 
.. -वर्मो के संग्र थोरे दिन समस होके जव बह նազ मेरे 
मे खय हो जायगा तो दूसरा अंश उपहार Վո से संगत होके 
विविध छुख भोग को अझुमच करेगी इस कारण ग्रेरा अंशा- 
` ` बताशी तुम्दारे खाथ गंगा के अंशाचतारिणे कल्पसुन्द्री का 
` पूर्व पतिज्ञात. खोरतसमागम का होना भव्य (सत्र जन 
` ԱԱԿ ) «խո գագ तुम किसी अकार की शंका नहीं 
`. करना । यह कहके गणनाथ अन्तदित छुआ । जब हे प्रयोष 
` - ` पाया तो इन बातों को स्मरण होने से տապա हरय Յար 
` ठय्रिया का समागम होने का संकेत स्थानों छो स्मरण Հաղ 

 इुआउल दिन को भी बिंताया। 

कं ` दुखरे दिन अनन्य दुत्ति दोके, कामदेव हसारेही ऊपर सास 

“की वृष्टि करने लगा। सूर्यं भगवान्‌ का प्रकाश रूप सरोपर 
सूख गया । तिमिरमय कदम आकाश मे पसर गया | उसरी 
. अवसर मे मे ՎԱՎԵ को धारण किया इड तर कच्छा वंधन 
... करके हाथ मे खङ्ग लिये उस कर्म. के योग्य զած 
` अपने साथ लिया । तापसी का ववाया संकेत स्थानों को 





| . स्मरण करता छुआ जल से भरा राजमन्दिर के परिखायों 
कः के निकर ՀԱԳ खड़ा हुआ । उसके पश्चाल्‌ परिखा के सिंकंट- 
Ն ՅՅ աան दोर देश में, छुताई Կն पुश्करिका के 
रखी हुई (खड़ी कि हुए) ՀԱզտ को केफे उलीकी सहायता से 
राजभवन անո մանա । ऊपर चढ़ के पक्के ईडे 
` ` का बना हुआ नोचे «ԱՅ का सोपनपथ से फिर զար 
`. आगया | बकुल्लावली को अति արկ करके चंपावसो के माग 
` से थोरा उत्तर दिशा में जाके लकताक लमकवाकी का दीन 
Ն` Թ सुना । फिर उस्र से पाटलाणुष्प फे साग ազ 
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` ` स्पर्श लभ्य अति उत्तम राजभवन के भित्ति के भीतर से बाण ` 
` अषप प्रमाण पूर्वा ` दिशा. में. रक्ताशोक मालती के «ԿԱՅ. ` 
Ր` ատն उभय पश्र चाले सिकतामय मार्ग से Պի उत्तर 

Ն _ दिशा.को ददोता पश्चिम में आके चूत-बुक्षों की वीथी में पहुंचा । : 
`. տ उसके पश्चात अति. सघन उद्यान बन में. थोरा संपुर के. 6 
` उघरने से जो दीप का प्रकाश निकला उसमे. रत्नःके रचित ` 
ն वेदिका से सुशोभित मांधवीः लता के बनाया:एक मरण्डप देख 

` = चराःउस मंडप के एक तरफ प्रुल्ित पुष्प वाले निविड़: Վա, 

~ कुंरंटक के पक्ति रूप. भित्ति से. संयुक्त, զար तक संलग्न 

` ` “अरुण अशोक शाखामय; नवीन पुष्पों के कोरक रूप रोमांच से 

~ խիա, नूतन प्रबालः समूह से:पारल (रक्त वर्ण ) कपाट को ` ` 
Ը. - उद्घाटन करके अंतर ग्रह में अवेश किंया। वहां देखा तो खुन्दर 
` ` >सुखप्रद. आस्तरण ( तोसक ) से सजा इुआ कुछुम का शयन' -- 
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. . աա के उपयोगी «աա Կարո से परिपूणे कमलिनी पत्रों. . 
`, की दोनी: हस्ती के दन्त युक्त ताोल.व्यजंन सीतल, खुगन्ध जल. 
` 'सेंपूर्ण उुवर्ण कां जलपात्र रका था। वहां बैठ के थोरा विश्राम. 
` ԲԱՎ अतिशय' गन्धयुक्त परिमल द्रव्यो को भी घ्राण किया - 
` ` पश्चात्‌ मंद्मंद चरणों का शब्द ԳԿԿ सुनतेद्दी संकेत 
Վ निकल : के. रकत अशोक աան զմ | 
Ո. -घर्ती होके अपने अंगयष्टि को ` या के में खेड़ा होगया। चह - 
`` Ագան को इच्छा से धीरे से वहां जाके . जब. ( संकेत. 
- ` “आह में हमको न:देखो; तो प्रबल व्यथा को प्राप्तं हुईं। मतः. ` 
- ` “बाली राजहंसी के समान «Հ राग से. मनोहर गद्गद बाणी | 
< को बोली: हा! उस राजपुरुष से झाज़ मैं प्रतांरी गई। अब | 
मेरे जीने काःकोई उपाय नहीं. दीख परता | अयि हृदय | स . 
कोय कम को कर्तव्य के नाई निश्चय करके तुमने इस कर्म . 
“में मुझे աա «ԱԿ सो भी सिंद्ध नहीं हुआ «պ ՀՎ खेत ` 
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_ तीसंस उच्छचाख।  . २५ 
pe होते दो । दे अगचन्‌ पञ्चचाण ( काम ) क्रोनसा अपराध मै 
` आप का किया जिससे इतना ताप मेरे हृदय में दे रहे हो! 





Ը 'पकहो वार भस्म भी नहीं कर देते हो अग्र यह वेदना मुझ खे 
सही नहींजारीहै। .Է ' ` कप 
-- `` यदृ जुनके मे शोघ्नदी प्रष्ट होके दोप को अधिक प्रकाश 
` करके कहा। हे भामिनि! ( सकोपकामिनि) आप अनोअचं. 
` (काम ) से बहुत सा अपराध कोयो है देशों कि काम. का 
` आण समान प्रियतमा रतो है उसको अपने शरोर को सुन्दरता 
` से तुमने अनादर कियी। अपने श्र कुदो लाको शोभा से काम 
` ` `का धम्वोको तिरस्कार करायी अपने नील लम्बे चभर्ीले केश-. 

. कलापो से ग्रभरपंक्ति रूप उनके «Վա को, अपने कुटि 
. कराच्तोंसे सुक्त इष्टि की वृष्टि से उनके बाणों को, आपने 
है «ՈԱ रक्त किरण समूहों से-उनके ध्वजा का रकत पताकः: 
Ու की शोधा को, । अति सुगंध अपने . निःशवासवायु से कामका 
Ը` अधानःभिश्ञ मलयाचल का मन्द सुगन्ध शीतल पचन को, ।. 
`. अतिशय मधुर मनोहर अपने प्रलापों खे कामका सेनिक 
Ր कोकिलिःको, अपने झुजा रूप मनोहर यष्टिका खे զվ रचित 
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` ՅՊ पता का चिम्हों को | अपने दोनों स्तन कलशां से कास 


Ե: {का दिग्विजय शमय में रक्ष्खा हुआ Վազով զմ कुस्मों कोः . 
है अपने गंभीर Բոռ नरभो अंडल खे उनके कीड़ा सरोबर . 
= को अपने श्रोणी (Խա) मण्डल से उनके युद्ध के : लिये 


" 
be 


{ 


_सुसञ्जित किया रथका चक्रों को.। अपने अघनों से «աու 
PM मंदिर ՀՏՆ...» * Շ नों ; 7 Ֆ , 
मंदिर के रत्न रचित तोरणं «անու ՎՎայպ, 
`, अपने अरुण «ԿԱՎ दुता Յ րչա झो के Բա- 
2 मित लोलाळंघित զոռ को भी लिरस्कार कीसी है एस फारस 


० 





“` मीनकेतु ( काम ) जो सुमकी ՀԱՎԻ संताप को देरहएडै सो | 
5 युक्त ही है.। परन्तु मे किसी प्रकार -का अपराध उमे नहीं: ` 
Sn 2 . ԱՆԱ RC 
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Ց ովա: ` | 
Ր. क्रिया तोभी निरपराधही जो हमको ङ्केश दे रा है. यही.उस 
काम का अंघिनय दोष है 


इस कारण हे ԱԿԱ ! अनंग रूपः सुज॑ग (सपं) के डंसने. 
` सेमेंचिहलहदो.रहा हुं जीवन ओएधी के समान अपने नयनो: _.. 
` ` के कोण से सुमे जिलाइये:। .ऐसा कहके में उस रमणीको . 
` अंक मे लगा लिया। काम के राग से रमणीय बिशाल (बड़ा). 
' ` लोचन चाली रमणी के:संग रमण भी किया । रमण.,कराने से. | 
` जच उसका. मनोरथ सिद्ध हुआ तो थोरा संकुचित अरुण नयनाः 
ह ` से देखने लगी, अरूण ՎԱՎ तथा कररुद्दों (नख ) Գոռ. 
| ` च्यापार को दिखाने लगी सुरत व्यापार करने से सब अंगोंकों : . 
शिथिल होनेसे आरो होजाने के नाई उसको देखा में भी अपनी | 
मानसी शारीरक धारणा रूप प्रिया की सिद्धीहोने से वात्स्याः ` 
, "ՎԱԿ रचित कामशास्र के. अजार उस रमणी का मनो- -- 
|... रथ पूर्ण होने के साथ उसी के द्वारा अपना अंगों. को भी 
` ` Կա दोजाने से में भी अपने को वेसाही संपादन करलिया 

. ՅԱ में दोनों विसुक्त रग ("अलग ) होके सुरत होने के 
Ն` «ԳԱՅ ՅԷ व्यापार है उसको अनुभव करता हुआ चिर 
` परिचित होने के समान शुप्त विश्वांसयुक्त होके थोरा काल तक 
` Հոու ՊՀՀ रहे। फिर खे में उष्ण दीर्घ बड़ा निःश्वासंकोः ` 
«` खचके थोरा दीन շխ होके चकित होने के साथ अपने दोनों इ 

. ՅԱՅ 'पसार के उस तरुणी को थोरा शिथिलता सेआ- - 
` ` զա Գ साथ चुम्बन भी किया मंद आलिंगन करने से जब वह: 

देखी कि अंब: यह जांना चाहता है तो आंखों में ազ .भरके 

»मंद्‌२ बोली हे नाथ याद्‌ जाते-हो तो जा मेरा! जीवित को भी 
श् ग्रयातद्दी समभन | अथवा मुभ;भी अपने साथहीं लिये: चलों 
>` यदि पेलान करोगे ՀԱԿ दासजनको निःप्रयोजन ज्ञानना | पेखा 
कहके अपने दोनों हाथों के अंजली: को शिरोभूषण बना लीयी । 





Ե 
"0s " ६ 
&₹ Xs . ~ ա. 2. ५ . 

ip :՝ Թ: «Է: >> Հ ՆԵՑ, - Հ £ Ի ' = s ք Ն ‘°. . Հաւ" ही # " կ 2: क्र ՞ 
--- ti’. ՀՀ Էֆ Ի -. > » Eh SP के ० »- ՐՆ, յ « _ हा कम “ey է > «. Ցա» Լ) च se ` 9० « 
i փ Yrs ots Cds Hh Ա-Ի քը Dad Er ; वि sud “i > | . Sse” ७ 
Mess 





-0.{Jangar garrwadi' iat Collection: Digitized by. #y.eGangotr,. 
OM I ի." «աւ 


ԱԱ թի ՐԱՆ rhe ա ՓԵՏ» 





तीर «զԱ. १२७ 





= 
SUNN 
AAS fA PPS SS PE MPN Fe PSPs ~ PR PSY VV VIF FE 





. ` यह्ददेख के में कहा सयिमुण्धे? कोन ऐसा सचेत पुरुष होगा 
` जो अंपने को चाहने चाली «աոաա रमणी को' सम्मान न 
` करेगा। यदि. हमारे विषय में तेरा ոա निएजल है तेरा 
ՀՅ. अभिप्राय स्थीर है तो अपने मनका शंका संदेह को त्याग के जो 
'  मेकहता हूँ सो करो.। पकान्त में बैठ के इंमारे लद॒श- रूप युक्त 
. चित्रपट को अपने पति से देखाचो । उससे कहो कि कथा सह 
 आङृती पुरुषका Կավ. गुण को पारंगत है या नहीं । यह 
पूछने पर वह अवश्य कहेगा कि यह सोल्द््य का पराकाष्टाको 
आरोहण किया है | तो फिर कहना कि यदि पेसा है तो एक 
Ս कोई तापसी है जो देशान्तरों मे աո. करने से. ऐसी चिद्या. 
Ս प्रग़ढ्भतो. को पाई है मेरी:साता के समान - है | वह तापसी 
` ` इसलेख्यपट को मेरे,आगे रख के कही ऐ फि मेरे पाख ऐसा 
ह मन्त्र है जिससे तू 'अमावाश्या के दिन «Կրա भूमी. में. पुरो- 
` हितों से इंबन कराके त्याग किया अग्नि मे रात्रि के समय में 
` ` अकेली आके एक शत चंदन के समिधा एक शत अगरू के एक 
शत मुष्टि कपूर के Վա वख इनसे अधिक. तर हवन 
` करेगी. तो तुम भो इसी प्रकार का रूपको पाजावेगी । पश्यात्‌ 
जव աղ ՀՎՅՈՎ घंटा के शब्द को. झ्ुसतेही तेरा 
Հո स्वामी.आके अपना सब रहस्यों को तुमसे खुनाके अपना | 
` नेत्रको चन्द्‌ करके यदि तेरे साथ आलिङ्गन करेगा तो यह तेशी 
. ` आकृति उसो.पति मे संक्रमित होजायगो। | | 
2 «ա Աաաա մ फिर से पूयत ԿԿՈԿԱ | यह शातं 
- «որ तुम्दारे मिय को «ն झचिकर हो तो इसमे कोई 
. संदेहमत करो । इसलिये में कइती हूँ यदि पेसा «գվա ԿԳ 
._. को आपका अनुमत दो तो अपने ԳԵԱ से Վիտ से է छोडे 
` भाइयों से अपने बुरवासी जनों से खासंत जनो से भी ! विचार 
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यह सुनके तुम्हारा प्रतिभी अवश्यही इस कार्यको स्वीकार करेगा 
फिर. ԿԱ प्रमद वन के छोटे चतुष्पथ के ऊपर ԿԱՎ वेद्‌ के 
विधान से पुरो दित का मारा हुआ पशु को हवन कराके छोड़ा 
हुआ अग्नि में जब्र धूप शमन हो जायगा तो मै. यहाँ प्रवेश. 


` ` करिके इसी लता-मेंडप में :स्थीर रहुँगा-।. तुम भी गाठ: 
` _ प्रदोषकाल में अपने पति के कणं में मन्दस्मित होके कहना कि - 
बड़े ՎՀ हो हमारे अउुग्रह से लाभ हुआ लोगों के . 





लोचन में उत्सव बढ़ाने वाला अनुपम रूप से यदि मेरे सपत्नी 


. Է जनों को रमण करावोगे तो में धपना विनाश कराने के निमित्त | 


Ն ` वेताल को नहीं उठ़ाऊंपी। यह तुस्हारी बातों: को. सुनके चह 
` विकटवर्मा जो कहे सो हमारे यहाँ अक्रेली आके कह. जानाः 
उसके बाद. जो होगा सो में स्वयं जान जाऊँगा 


चुष्करिकां से मिटवाय देना । तथा ऐसा कहके वह रानी शास्त्रों 


Տ . ` यद्यपि खुरत के राग से संतुष्ट नहीं इई थो: तो. भी, किसर 
प्रकार अपने अंतःपुर को गई में भी:उसो ԿՎ माग से. निकल 
के अपने बासस्थान में आके निवास किया । 

` . पश्चात्‌ वह-उत्तमाहना जैसा मै कहा था वैलाहीं संपादन 


करायी । उसी रानी के कहने के अनुकूल दृष्टमति राजा विकट .... 
ե . वर्मा भी,वर्ताव किया पोरजनों केःयहां तथा. Յա पदों में भी 


Ը यहवार्ता पसर गई कि राजा . विकर वरमा अपनी. रानी का 





हमारे चरणों का जो चिहु उपवन में दिखाता दो सरो < 
के उपदेश: के समान मेरा कहा उपदेशों को. आद्र -करिके 


Ը ԳՈԳ बल (ապ) ՀՀԿ योग्य अपना शारीर को 
` _ ऽग्रा्तकेराना चाहता हे। अवश्य इसमें कोई कपट जान Վար 


Պ 


2. « “है.। इसमे कर्पान होने -की संभावना नहीं दै। कोई: कहा यहाँ : . 


` माद्‌ दो की कोन कथा है | अपना ों..अंतःपुर के . उपचन. 





Լ में अपनी बड़ी रानी इस अथ को संपादन «ԿՈԼ ति ः 
RR ՏՅԱ , P| ՅՅՀՎՀ,-. 


Ա`". 

+ | "Լ -- < 
- > irs, » 
७” et) -. թ. पट 


aC 





- 3 - 
`. ~ 


| 20026 itized by 6७७६ ngotr Թ Է SR 
RB CT RD ०७०६: Ար. 'Ճ 


"Հ 


` तीसरा उच्छूचाख । : Cu Ս 800: «ՎԱՅՈՑ. ` ջոջ 








-ծ-Ք.-«-.«--.- 


. . समान बुद्धिमान मंत्री लोग भी इख बातों को तर्क फरिके . 
| सखञजुमतिदिये हैं | यदि यह वात सत्य हो जावेगा तो इससे 
` ` बढ़के आश्चयं क्या होगा । मणि मन्त्र ओषधिओं का प्रभाव 
3: अचित्य होता है इख प्रकार का աա लोकों में सर्वत्र 
- 2. թ लगा । | 5 ԱՏԵՆ 
Ը जब पे के दिन आ गया प्रदोष समय में Ծր» अंध- 
कार छा लिया तो अन्तःपुर के. उद्यान भूमि से शिवजी के 
कड के समान शयाम निविड़ धूम का उनम हुआ | क्षीर घृत 
Հ गोरसर्षप बसा मांस रुधिर आदिका «ար हुई उसका 
गंध पवन के अनुसार ՀՎ दिशाओं में प्रवेश कर गया । जब 
ւ ՀԱ प्रशान्त हुआ तो मे सहला Հաա «Կալ. 
ՀՆ यह के उपत्रन में मत्त गज गामिनी रानी भी प्रवेश कर लियी 
इक दोनों हाथों से सुझको अपने छाती से निविड़ आलिंगन करके 
चुम्वन देती हुई । मन्दस्मित होके बोलो । घूत्त ! तेरां मनोरथ . 
सिद्ध हुआ । अब उस पशु का भी समय निकट आ गया । 
उस विकर वर्मा के लोभ दिखाने के निमित्त में आपके कहने 
. के अनुसार उससे कहा हे कितव तुम्हारे को खुन्दर . नहीं 
.  : चनाऊँगी.। एसा सुन्द्र बनाने से तुमको देख के अप्सरायं भी 
. ` मोहित हाके तुम्हें चाहना करेंगी मानुषो स्त्रियों की कया कथा. 
क दै। भ्रमर के समान तुम स्वभाव से चंचल हो जहाँ चाहोगे चहाँ 
 द्वनिदयहाोके आसक्त हो जाचोगे। में उसेको.कैसे «որ 
` यह छुन के मेरे चरणों पर. शिर झुका के कदा । हे रस्मोरू ! 
Ը सेराक्याजोकुछ अपराध हुआ हो उसको क्षमा करो | 
` अवाज से दूसरी बनिताओं को अपने मन से. भी चिन्ता न 
5 «Ա इख काम को संपन्न होने के लिये अब शीघ्रता करो । 
' ' इसी से में इस प्रकार वैवाहिक वेष वना के तुम्दारे निकट 
आई हूँ । पहले भी अचुराग रूप अझि-को साक्षी देके कामदेव: 
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:: + | Տ उपद्दारवमा का चरित ।. 





` ՀՎ पिता ने इस जाया को आपके अधीन कर दिया । फिर 


| - ` से भो इस अझ्नि को साक्षी देके मेरा हृदय .ने आप ही के 


 _ अधीन मुझे कर देता है | ऐसा कद्द के अपने चरणों: को अझ 


भाग से मेरे चरणों को. दबा के खड़ी इई । परस्पर मिला 
_इआ कोमल अंगुली रूप वल (.पत्र ) वाले दोनों भुजलताओं 
` से मेरे कंधेको चारो तरफ से बांध के लीला पूर्वक मेरे सुख को 


'  नीचरेनवाके'अपने मुख कमंल को ऊँचा करके अपने विशाल 
` ` 'नयत्रों को घुमाती हुईं बार २ मेरे मुख को चुम्बन करने लगी. | 
. ` ` पश्चात में उस तरुणी से.कहा कि इसी रक्ता शोक के . 
र ' ` ` मंडप में तब तक बेठो जब तक में दोमाझ्ि के निकट - जाके. 
` _ ` अपना काय को सांधन करूँ ऐसा कह के में उसको वहां बैठाः 
\ ` के अझ्नि के निकट अशोक बृत्त के शास्म में «Ա Հա 


को डोलाया । इतने में बह घंटा यमराज के दूती समान उस 


विकर चर्मा को बुलाने के नाई अब्यक्त मधुर शब्द को 


करने लगी । 
` अगरुचन्द्न घृत आदि ավ को लेके में हवन करने 


` Քոս हुआ इतने में राजा विकटंवस्मा भी वहाँ आ गया 
मने देखा कि शङ्कित होने के समांन विस्मित होके. बाँ खड़ा हे 


। 08 तो मेंने कहा कि फिर Հախ भगवान्‌ को साक्षी. करके सत्य 


..._ कहो कि इस रूप को पाके जब हमारे खपल्लीजनों को रमण | 
` न कराओगेतव में इस रूप को तुम्हारे में संक्रमित कराऊँगी 
. गयरह जुन के उसके मन में निश्चय हो गया कि यह मेरी देवी है. 
` इसमें कोई कपट नहीं है ऐसी चिह्पष्ट प्रतीति हो जाने खे 
` शपथ करने मे प्रवृत्त हुमा। ` ` / 
` Քանա զա फिर से मेंने कहा। अथवा ոպ . 
` `` कराने से क्या होगा।कोन ऐसी मानुषी होगी जो मेरा पराभव. - | 
թ -क्राषेगी। यदि अंप्सराओं के Կա समागम करोगे तो यथेष्ट. 
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करो इसमे मेरा आग्रह नहीं है.। अब कहो कि तुमारा मन का 
` कोन कोन रहस्य ( गोपनीय वाते ) हैं । इसको कहने के अन्त 
में तुम्हारा रूप कां परिवत्तन होगा । चह विकटवर्मा कहा । 
सेरा पिता के छोटा भाई प्रहारवमा बंधनागार में बाँधा है 
उसको ԱՎԱՅ अन्न खिला के मारूंगा «ԹՈՎ दोष से सरा 
Ս इस बात को प्रसिद्ध करा दूँगा । यह बात ԿԲԱ साथ 
` निश्चयइुआहे। पुण्ड्र देश को आक्रमण करने के वहाने से 
' ` աաա अपने छोटे भाई को दण्ड चक्र ( सेना चक्र ) 
ՀՅ की इच्छा को है। पुरवासियों में बुद्ध पाञ्चालिक साथ वाह 
को रक्षा करांने का विचार किया हे खनति नाम के यवन 
` Ց ՎԵԱՅՎ एक चज्र ( हीरा ) को बहुत न्यून मुल्य से खरीद 
किया जायगा इन सब बातों का विचार हुआ है। गृहपति 
Ն (ոո) मेरा अन्तरंग है। देशों में श्रेष्ठ शवहली यददः 
տբ मिथ्या वादी अभिमानो दष्ट ग्रामण्य अनन्तसी र नामक इन खबों' 
को जन पदों से कोप करा के घात कराने का निश्चय हुआ है । 
इन दिनों का ये ही सब प्रस्तुत ( उपस्थित) Կան 
यह जुन के में उससे कहा कि इतने ही दिन का तुम्हारा 
आयुरव क्ष है अपने कमा के योग्य गति को लाभ करो यह कह 
. के छुरी निकाला ՀՀԿ करके पूर्ण घृत के साथ अझि मे 
हवन कर दिया । चह भस्म के अधीन होगया ।. 
` पश्चात्‌ स्री स्वभांच से थोरा पिहल हुई प्राण बल्लमा को 
` शवासन ԱՀ अपने हाथ से पकड़के उस रमणी की 
` आज्ञा से उसके गृह में जाके सब अन्तःपुरवाले को ՀԱՅ 
शीघ्र हो उसको सेबा कंराने लगा | 
_ -आश्चर्यं में परी हुई, बिलासिनियों के प्रष्य से कुछ काल 
Ա: तक विहार करिके पश्चात्‌ अन्तः पुरिकार्चो को Գ उसी 
` ` ` ՀազԱՎԱՅ साथ सुसज्जित शय्या के ऊपर ऊर से अपने. 
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Ս १३२. ` उपहारवर्मा का चरित । 
պա Հ. उपपीड़न «ՈՎ गाढालिङ्गन से अभिरमण 
` कराता हुआ (एक क्षण के समांन) उस रात्री को. बिताया 
“ब उसी कठ्प लुन्द्री के मुख से उस राज्य के राजकीय “जनों 
Տ. ախ «խա को भी जान लिया | सबेरा दुआ स्नान 
` आदि क्रिया को समाप्त करके सभा में गया मन्त्री लोगों को 
` ` ` चुलाके उनसे कहा । 
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हे मान्यचर ! रूप के साथ ही मेरा «ապ भी बदल 


« गया। विष देके अपने पितृव्य को मारने का जो विचार हुआ. - 
` ` ` 'थाउनको बन्धनागार से सुक्त करिके वह अपने रांज्य को 
Հ ` फिर से ग्रहण करे । पिता के समान उनकी शुश्रूषा का वत्तांच 


में करूं गा । पिता के बध से अधिक दूसरा कोई पातक नहीं 


\ हे । कनिष्ठ आता Մանու छो बुलाके कहा कि हे घत्ल ! 
/ ` «स समय पुर्‌ देश में दुभिक्ष. परा है इस कारण वहाँ अभी 


मत जाना | वे सव दुःख मोह से ԱՎԱԳ अपना प्राण 


त्याग करने में उद्यत हैं Հոր मेरे राज्य को उपद्र त कर दंगे ।: 


ՀՎ सस्य गुणों से देश सम्पन्न होके परिणत पाका हुआ 


` ՎՐԱ छेदन होने लगे तब जाना। नगर बृद्धों को बुला के... 


कहा । थोड़ा मूल्य देके ज्ञो Վազ मणि लेने का विचार 


ն 'इआथासो उसके योग्य मुल्य देके लिया जायगां। աւն 
. _ जो राज्य का मुख्य प्रजा था उसको बुला के कहा कि जो वह | 
-« अनन्तसीर प्रहारवर्मा का पक्तपाती है जिलका विनाश 
_ करने का नियत हुआ था-उसको भो अपराध Կու करके. 
“छोड़ दिया जव के मेरे'पिता स्वस्थ.इप तो उनके : पक्ष पाती 

` जनों का क्यों विनाश कराया जायगा । .. 


तुम लोग भी उन लोगों से विरोध न रखना | इन सब 


. चात्ताों से वे सब. जान गये कि बही यह राजा है «ապ 


| हर ` इनके स्वरूप मात्र का.परिवत्तेन हुआ है । 'चिस्मित होके मेरे 
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' को रानो को मी प्रशंसा करते हुए. मन्त्र बल को भी घोषणा 


करते हुप बन्धनागार से माता पिता को निकलंवां के उनके 
राज्य को उन्हे समपेण कराया । में भी इन सय द्वत्तान्तों को 
उस घाई से पकान्त मे कहवा के जब्र दोनों आनन्द के परम 


काष्ठा को पहुँचे तो मैं जाके उन दोनों के चरण कमलों की. 


.. संवा करने लगा | 


उन दोनों की आज्ञा से युबराज्य लक्ष्मी को पांया | उप- 
युक्त बुद्धि ՀԱԳ आपका विरह जनित दुः से उन सव «Կ. 


को दुभंग जान के पिता के मित्र सिंहवर्मा के लेख पत्र से 
` चण्डवर्मा का अभियोग ( चंपापुरी का उपद्रव) को जान ` 


के शत्रु को बध मित्र की रक्षा ये दोनों कार्य कत्तव्य ही हैँ. 

इस कारण बइतर सैन्य चक्र के साथ लिये वड़े शीन्नता से 

यहाँ आया हुँ । 
आपका चरणकमललच्मो के साक्षात दशेन हाने से . 


` महोत्सव आनन्द्‌ राशि का में पात्र हुआ । 


यह वृत्तान्त सुनके देच राजवाहन हँस के बोला । देखो 


पर कलत्र के संग्रह बड़े कपट युक्त भी होता है परन्तु. शुरु 


जनों के वन्धन डुशख से सुक्त करना दुष्ट शत्रु को मारने का. 


युक्त. उपाय से राज्य प्राप्ति होने कां सूल से पूर्णतर अर्थ धमं . 


का भी आराधन हुआ । ԳԵՒ कोन वस्तु है जो चतुर पुरुष 
का प्रयोग से शोभा को प्रकट न. करे । 0 
` इसके Վա खिग्ध दीघे दृष्टि को अथपाल के तरफ लगा 
के कहा कि आप भी अपने चरित को कह सुनाइये । वह भी . 
घद्धाअली होके अपने चरित को कहने लगा । 
| द्शकुमार चरित का उपहारवर्मांचरित नाम कां 
तृतीय उच्छवास समाप्त हुआ । | 


գ 2४० i ն 
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` -अर्थपालका चरित चतुर्थं उच्छवास 

. - ` अपने स्वामी राजवाहन के प्रस्ताव पाके अ्थपाल बोला। 
` ह देव! आपके अन्वेषण रूप सुख्य कमं में नियुक्त खुह़दों के 
Ս ԹՈՎ समुद्र ՎԱՎ भूमणडल को परिथप्रभण «ատո զ 

Ո. एक समय वाराणसी (काशी) पुरी में पहुंचा । मणिका «ա» 

के समान निर्मल गज्ञा जल.युक्त मणिकणिका. तीर्थ मे स्नान . 

' ` 'करिके अविमुक्तेश्वर अन्धकमथन भगवान. भ्रीशंकरजी का 


. ` दर्शन प्रणाम करिके जब परिक्रमा करनेलगा तो बड़ा दोघ 
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` लोहका पंरिध के समान स्थूल अपने दोनों भुजाओं Հ «ա 

। . बाधे हुए निरंतर रोने से अरुण Վ नयनों से उपलक्षित 
। / एक पुरुष को देखा । मैंने अपने मन में तर्क भी किया कि यह 
` पुरुष बड़ा ही ककंश है दुःखित के समान ՎԿ «Գ इसकी. 


दोनों चक्षु आंसू की बृष्टि कर रही है । इसका आकार (ՀՎՇՎ) 


` देखने से जान पड़ता है कि बड़े साहसी ( उत्सादी ) है। यह 
. अवश्य अपने प्राण से भी निस्पृह होके अपने किसी հար. 
के कष्टमूलक ऐसे दुःख को अनुभव करता है। . : 
यह बात ՀԱԳ पूछना चाहिये | «Թ कोई मेरा भी 
“सहायता देने का अवकाश. होगा सो भो इससे զգո चाहिये 


त्यह विचारके में उससे पूछा। भद्र! यह तेरा शरीर Վ 


` उपकरण साहल को जना रहा है यदि कोई गोपनीय न हो 
'तो में.इख शोक का हेतु जानना चाहता ՅԼ वह տո 
ՅՆ सम्मान. पूर्वक कहा कया हानि है सुनिये | यह 
_ कहके एक कनेल का वृक्ष के नीचे बेठके कहना आरम्भ 
` Մա महाभाग ! मैं पूब् देश में एक स्वेच्छाचारी -आमा- 
. ध्यक्ष का पुत्र हँ । मेरा पिता. बड़े .प्रयन्न से पालन लालन 
_ करके मुझे बढ़ या परन्तु में अपने ապ के अधोन होके चोर 
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` चतुर्थ उच्छूचात॥ १३५ 








रत्ति में प्रचृत्त हुआ | पश्चात्‌ इसी काशीषुरी से किसी धनी 
_. बैश्य के शहद में चोरी किया चोरित वस्तुओं के साथ दही पकड़ 


जाने से में बाँधा गया । बश करने के योग्य अपराधी मेरे 


ऊपर अपराध नियत करके चित्रवध कराने की आज्ञा हुई । 


राजा के राजद्वार के गोपुर पर Հո के देखता हुआ काम- 
पाल नाम का उत्तम आमात्य के अनुशासन होने से नागरिक 
जनों का कणठरवों से Բանա ա का रव से युक्त अपने. 
सुण्डाद्‌ंड को छुण्डलित \खसेट) करके «ապ विजय नाम का 


 {हसाविहारी राजा के मत्तमातंग मेरे ऊपर दोड़ाया गथा । 


तिर्यक्‌ ( टेहा ) दाँतों के प्रहार करने के निसित्त बड़े बेग से 


जव चह मातंग मेरे निकट आ गया तो में निर्भय होके अपने 
.सिंहसमान «ԵՎ से गजराज को निर्भेत्लित (սախ) 

` करके अपने दोनों सुजद्रडों से एक स्थुल Վա का खणड 
को उठाके हाथी का दोनों «ԱՅ मध्य में प्रहोर किया 
इतने मे वह मातंग भयमीत होने के ससान पीछे को भाग 


चला ।. | 

- फिर से अधिक कोधयुक्त होंके हस्तिपक ने अतिकडोर ՎԱՎ 
अंकुश के प्रहारों से अति कठोर वचनों से पेरों का अंगुष्टों के 
संघटन से फिर सामने աա में भी दविशुणित क्रोध करके 
अपने कडु वचनों के तजनां से अयभीत कराके उसी काछ से 
ताडित किया ताडित होते ही फिर पीछे को बह भाग चला । 
पञ्चात्‌ में बड़े वेग से निकट जाके यन्ता ( हस्तिपक ) को 


` कडु भाषण छुनाया चह यन्ता रुष्ट ԱԳ ( कहाँ साथ जाता 8 
, अरे नीच कुलर) ऐसा कहता हुआ वार २ तीचण :अंकुशों का 
- प्रहार-करने से किसी प्रकार फिर से मेरे संमुख लाया । 


` मैं कहा हटाओ इस हछिपकीट को दूसरा कोईमक्तमात्तङ् 
को सामने लाओ նար साथ एक दो मुद्ठते विहार करके 
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` ազ गन्तन्यगति को में जाउ,। फिर से भी हस्तिपका अंकुश 
` अदा को निरादर कर रोषयुक सिंहनाद से गजता हुआ 
` ` सुझको देखते ही चह गजराज भागते ह्वी गया । यह देख के 
' . मन्त्री ने अपने निकट मुझे बुला के कदा । भदे ! यह हिंसा 
` ` ` ` चिद्दारी मृत्युविजय नाम का मातङ्ग सृत्युरूप द्वी है । उसको 
` सी तुमने अपने प्रभाव से ऐसा भयभीत ( पलायमान ) करा 
5 ` ` दिया इस कारण तुम प्रतापी देखे पड़ते हो। अब से भी 
` अतिमलीन अतिनिट्दित इस चोय कमं से निषत्त Կ 
. Ջազի को ग्रहण करो तो हम लोगों के संग व्यबहार : 
\_ करने को योग्यता तुम में हो सकती है। यह सुनके में कहा | : 
| ` जैसी आपकी आज्ञा हो वही करने में में उद्यत हुँ ।. यह मेरी. 
2 विज्ञप्ति ԿՅ राजमन्त्री मित्रं समान मेरे साथ व्यचद्दार 
Ն առայ भी सदूवृत्त होके उन्हीं के साथ रहने लगां। 
`. एक समय निराले में में उनका वृत्तान्त को-पूछा तो मेरे से 
` विश्वस्त दके मन्त्री अपना चरित मुझको कहने लगा । पुष्प- 
Ր. पुरी के राजा रिपुंजय का ( वेदपाठी ज्ञानवृद्ध विख्यातबुद्धि) ` 
Ն: धर्पाल नाम का मन्त्री हुआ | उस ՎՈՎԱ का पुत्र पिता के 
Ն समान बुद्धिमान गुणवान्‌ सुमित्र नाम से प्रसिद्ध हुआ । उसी . 
सुमित्र का डेमातुर ( दूसरी माता से ) छोटाः भ्राता में हूँ । 
` वेश्यांजनों में आसक्त होके विलास करंता हुआ मुझको देख के + 
5 मेरा पिता व ज्येष्ठ आता वे दोनों मुझे चिनीत. बनाने के 
„ अभिप्राय से उस कमं.से निवारण करने का यत्न किया । में. 
अपना दुराचार.को देखा कि यह किसी प्रकार हमसे छूट 
. नहीं सकेगा इस ՀԱԻ कारण में वहाँ से भाग के देशान्तरों में भ्रमण : : 
करता हुआ दैवाधीन इस वाराणसी ( काशी ) पुरी में आया | 
- ई। यहा शिव जो के पूजन करने के निमित्त. राजभवन से . 


= 
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'अपने सखीजनों के साथ कंडूक से _ 





चतुर्थ उच्छचास |. . | ` १३७ 





: क्रीड़ा करती हुई काशीराज चरएडसिंह की कान्तिमती नाम 
` कन्या को देख के उससे समागम करने की मेरी इच्छा प्रकट 
. इुई। प्रयत्न करने से किसी प्रकार उलके सांथ सेरा समागम 


सीहो गया । 


पश्चात्‌ कुमारीपुर से प्रच्छन्न रोति से जाके में सदा 


` Ք भी किया करता था इतने में बह राजकुमारी 
आपन्न सत्वा ( गर्भवती ) «թ एक पुत्र को प्रसव कोयी । 
: कन्या दुश्चरित का प्रकट हो जाने के भय से मराइुवा बालक 


प्रसव हुवा है ऐसा अपने परिजनों से कह के वह राजकुमारी . 


` क्रोडा पवत के ऊपर उस बालक को परित्याग कर दिया एक 
शवरी ने निखीथ राच्रि में शमशान के निकट उस सूतक वालक 


को रख के चली आती थी । इतने मे नगररक्षक जनों ने उसको 
राजवीथी मे पकड़ के भय ԿԽ दिखाके ա Վ उसने 


ՀՏ पारुष्य के भय से सब वातों को कह फे रहस्य का भेदन 


कर दीयी। पञ्चात्‌ राजा को आशा से क्रीडा पत के कंदरा 


` मे चिशवस्त होके में सोता था'सबरी के बताने से राजपुरुषों ने - 


मुझे उपस्थित रज्जू से Վա के शमशानभूमि में लाया । 


राजपुरुषों की आज्ञा से चाण्डाल के उठाया खङ्ग से मेरे ऊपर 
` प्रहार कराया गया । हमारे प्रारव्य के प्रभाव से उस खड़ का 
` प्रहार से मेरा बन्धन छिन्न हो गया में मातङ के हाथ से खङ्ग - 
` ՀԱԳ ՎԱՅ (अंत्यज) को तथा इतर जनों को भी सार के बहां 
` ՅՅ चला। देखा कि यहाँ मेरा शरण देनेवाला यहां कोई 

` नहीं है तो बनवीथिकाओं में भ्रमण करने लगा । एक समय में 
पक कोई अश्नसुखो दिव्य स्वरूपा कन्यका एक परिचारिका 
के संग ,लियी इई मेरे समीप में उपस्थित हुई । वह 

कन्या अपना दोनों कर किशलयां को शिंरोभूषण बना के सुख 
' ` के ऊपर बिलोल कुन्तल युत शिर से प्रणाम करके मेरे साथ 
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बन का एक बडा बर वृक्ष की सघन छाया. से शीतल तल 
` (नीचे) में खड़ी हुई । मैं पूछा बाले ! तू” कोन हो कहाँ से 
` ՎԱՆ हो किस हेतु से मेरे ऊपर अपनी प्रसन्नता տ 
कियी हो इस प्रकार जब बड़े अभिलाषा से में पूछा तो वहः 
` बाला अपने बचनरूप मधु का ՎՎՊ करने लगी | a 


+ 


वा 


है आय ! में यक्षों का नाथ मणिभद्र नाम यक्ष को - कन्यां | हे 


हैं) मेरोनाम तारावली है। में एक समय-अगस्तिऋषो की 
._ ` पत्नी लोपामुद्रा को प्रणाम करके आती हुई देखी तो मलयाचल 
| . प॑त के श्मशानभूमी. में काशीपुरी के एक कोई अनाथ बालक 
_- रोता परा है। उसको उठाके उत्कट प्रेम होनेके कारण में अपने. 
| माता पिता के निकट लायी। मेण पिता उस बालक को ՀԵ 
/ ` भगवान के स्थान में लाया। पश्चात्‌ मुझे बुला केकुबेरजी पछा। | 
Ն` ՅԱ) इस बालक में तेरा कैला भाव (अंतकरण का परेम) होता 
` है। में कही कि इस बालक में मेरा ओरसपुत्र के समान स्नेह ., 
` होता है | सत्य कहती दै Հգ कहके यच्षराज इस विषय में एक. 
` बड़ों कथा कह सुनायी। उस कथा को जुने से इतनी बोते. | 


मुझे जान पंरी.। զ (ՊԱՎա, ) शोनक, զոր कामपाल ये 


` पकही है। बन्धुमती, विनयवती, कान्तिमती, ये तीनों भी 


नाम मात्र ही से भिन्न हैं सरूप एंक ही हैं । बेदिमती, आर्य- 
Տ दासी, सोमदेवी, ये तीनों भी एक ही हैं । हंसावली, सूरसेना, | 

3 सुलोचना, ये भी एक ही हैं । नन्दिनी, Կա इन्द्रसेना, 

- ये भो अभिन्न हैं। जिस गोप: कन्या से शौनका अबस्था में 


Ն 
` 


ս. अग्नि के साक्षी देके अपना विवाहू किया वही गोपकन्या आये : 





` ՊԱՅ ԼՎԱ एस समय में तारावली में हुईं हूँ। यह बालक 
_ जब तुम शूद्रक अवस्था में था तो. में आयेदांसी हुई थी तो. 


» ծ. 


. मेरे से उत्पन्न Յա । Բոզի स्नेह «ոու से पालन . 
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. 'खालन करके बढ़ायी । बही बालक इस समय कान्तिमती 
` ~ मवस्था में उत्पन्न हुआ है । | ले 2 । 
इस प्रकार अनेक वार Կա के सुख हे Վիրք ա 
`. बालक को दैवाधीन में पाई हूँ । उल झो यक्षराज की आह्ञा से 
Ը बन में तपरु॑या करता. हुवा राजा राजहंस का भाची चक्रवर्ती 
`. पुत्र राजवाहन को परिचयों करने के लिये राजहंस की रानी 
` वसुमती को में समर्पण «ԱՅ गुरुजनों की आज्ञा खे. दैवयोग 
“से कृतान्त (यम) के सुख से वच के आया हुआ आपके चरण ՅԾ 
कमलों को सेवा निभित्त में आई हूँ । यह सुनने से अपनी 
अनेक Է जन्म को रमणी उसको जान के वार वार उसको अपने 
.. छोती से ज़गाझे आनंद के आँल को बहाता हुआ बार घार 
दो: मधुर मनोहर बातों से उसको खांत्वना देके उसी तारावली के 
ह «ոռ से प्रकट हुआ एक बड़ा उत्तम मन्दिर में रातोदिनि 
|. उसके साथ भूलोक में जो डुलेभ है उन भोगों को मैं աա 
' करनेलगा। दो चार दिन वोतने के पश्चात्‌ उल उत्तमाङ्कना 
 -सेबोला। हे परिये! हमारे पाण से द्रोह करनेत्राला चएडवर्मा 
. चका प्रत्युपकार करके उस विरोध का वदला लेना. में चाहता 
` इ।चहउत्तमाङ्गनाहंलके दोलो। हे कान्त | आप यहाँ सेरे. 
~ निकट आइये में आप को कान्तिमती से दिखाने के लिये अपने 
= साथले चलुँगी। जब अर्धरात्र हुआ तो राजा के बास गृह में 
सुरेल गई। पश्चात्‌ सोता हुआ राजा के शिर फे तरफ रक्रा 
Ս ՏԱԹ को अपने हाथ से उठाके उस चंडसिंह को Հոծ 
` ՀՈՎԱ हुआ उससे बोलना में आपका जामाता हूं.। आपकी 
. 'आश्ञाविनाहां आपको कन्या से संबंध करालिया । उस अपराध 
` को आपको सेवा से दूर कराने के ԵԱԿ यहाँ आया इं । 
` राजा चण्डसिंह सुमे खङ्गपाणि देख के भय से आत Թ 
 , सुको प्रणाम करिके बोला। Ձա इं। जो आप से 
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` ` अपराध किया। जो दुहिता के संग संसर्गरूप अनुग्रह करनेवाले 
` तुमको ग्रहग्रस्त ( उन्मत्त ) के समान अपने क्रोध से: त्यक्त. ` 
' ` զա होके तुम्हे बंध करने की. आज्ञा दिया । अब उन सब. _ 
` बातोंकोजानेदो। आज के हिन से वह कान्तिमती - कन्या -- 
. तथा मेरा समस्त राज्य. जीवन Վ सब आपही के ` अधीन ह 
` ԱԱ कहके उसके दूसरे दिन संकल ՋՅԱՎ को इकट्टा करकं 
' ` आपनो कन्या कान्तिमती का विबाह विधिपूर्वक मुझ से कर ` 

Ք Բայ तांराचलीने उस बालक का बत्तान्त को कान्तिमती 
_ ` से कह सुनाई ।.सोमदेवी, झुलोचना, इन्द्र सेना, इन तीनों से 
 भीपूर्षजन्म का वृत्तान्त कोजुनाई ४. 

' इसप्रकार ՀՅ मन्त्री पद्‌ के बहाने से योव राज्ग जुखको' 
Մ अनुभव करता हुआ अपनी विलासिनीशों के संग विहार 
. . 'करता हूं | मेरा श्वसुर चंडसिह के स्वर्गारोहण होने. पर 
' तथा चंडघोष नाम का ज्येष्ठ պա के «խտ स््रीप्रसंग - 
`. करनेसे उत्पन्न क्षय रोग से क्षीणायु ( गतायु ) होजाने ՎՀ 
` हमारे पसा पुरुषार्थी के रहने पर भी अपंनी सेचासे रवामो के 

ग्रखन्न «ԱԳ वाला एक चलुर बंछुने पांच वर्ष से भो न्यून 
` अवस्था के चण्डघोष नामक कुमार को राज्याभिषेक 
 कराया। इस प्रकार अपनी खेचा विधि से वह बंछु राजकुमार . 
` को पालन लालन से वढा के समर्थ भी बनाया | इस समयमे 7” 
शुन्य बादी (ոա बोलनेवाला) युवा . अवस्था में प्रास | 
होने से उन्मत्त ज्येष्ठश्याल चण्डघोष के अन्तरंगभूत कैकठे 
` दुष्ट ՈՅ: उन मंत्रिओंने नवाभिषिक्त राजकुमार को 
ՆՀ - घेरा उद्योध कराया है कि यह वेश्यापति आपकी शवसा को 
ՏՏ बलात्कार स्वीकार किया फिर आपके पिता को सोते समयमे : 
. . खन्न उठा. के मारने. के लिये उद्यत हुआ. उसने व्याकुल ԱԳ : 
. अबरोध पाया. तो भय से भीत ՀԳ इसके प्रसन्नता ՁԳ. 


कृ 
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` अपनी कन्या को दरेदिया । वह जो आपके ज्येष्ठ प्राता «ա» 
घोष था हमको चिष प्रयोग से मार दिया आपको असमर्थ 
` बालक जान के प्रजावों को विश्वास दिलाने के निमित्त उपेक्षा 
कर दिया है यह տոր है समय पाके आपको भां अवस्य զա 
~ करेगा इसलिये उसीको 'यमपुर भेजने का यत्न कीजिये 
Ս. इस प्रकार उच दुष्ट मंत्रियों से दूषित होने ( भेद. लगाने ) पर 
भी यक्षिणी के भय से उस कन्यादूषक को घात कराने में वह 
चंडघोष उद्यत नहीं हुआ । इन दिनों में कान्तिमती को आरती 
मे विलक्षण ओदासिन्यता. को देखके सुलक्षण պ 
राजा सिहघोष को रानी विनीत .भाव से पूछी । हे देचि 
` सिथ्याभाषण से मुझे वञ्चित मत करो यथार्थ कहो | इन दिलों « 
में किख कारण तुम्हारे मुखारविन्द की ऐसी . उदासीन चेष्टा 
. दिखाई देती है । यह सुनके वह कास्तिमती. वोली | डे. 
भद्रे ( ԿՅՎՎ ) «Ա कभी का मेरा कहा मिथ्या भाषण को 
Ն स्मरण करती ही । मै तो मपने समभ से कभी तुमसे मिथ्या 
` आषण नहीं कोयी। छुनो तारायलीमेरी सखी है ब सपत्नी भी 
` ՅԼ एक समय में भेरा स्वामी उस तारावली के साथ बैठा था 


ay 8 .. | աի" - » ` sl A «| 4 
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` जहां प्रसंग वश सेरा नाम «պա करके उसको संबोधन 
` किया इतने में तारानलीने पतिका किया इस अपराध को न 
թո सहके इतना ռս हुई जिससे उसके किये प्रेम को तथा 
. प्रणामपर्चक् उसकी प्रार्थना को उपेक्षा करके हमलोगों से आ 


. अधिकतर छेष बढ़ा के प्रवास में चलीगई 

' . ` अब उसके चलजाने से मेरा पति दुःखित हुआ दै । इसी 

' कारणमेभीडदासीन हुं । इस बातों को. प्रायः ՅՅՎԱՀ 
अपना कान्त նախ से भी कह सुनाई । पश्चात्‌ घद सिड 
` ज्ोषवर्मा निर्भय हो के प्रियतमा का विरह से पाएडुचए Յո. 
` अङ्गको देख्ने से, तथा धेये से रोका हुआ भांखुओं से, आकुलित 
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: * मयनों से, तथा उष्ण श्वांसोंसे सुखी हुई के समान रुक्ष वाणि- 
 , झं को बोलने से अपने अंतःकरणंकी विरह व्यथा को दिखाता 
' . इुआकिसी प्रकार घैर्यांवलस्वन से राजङुख मे जाके अपने 


कार्य को सम्दालता हुआ कामपालको ।वहः राजकुमार 


` सिंहघोष वर्मा पूर्व संकेतित ԱՅՎՇԿ के द्वारा पकड़वा के 


` Կոր որ में निगडित करा दिया । जगह जगह पर काम-' 
' पाल का किया मिथ्या दोषों को उद्घोषणा कराता हुआ द्रडा- 
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: धिंकारिशों से कहा कि इस कामपाल की दोनों आखों को. 
` पेसा निकालना जिसमें इसी पीडा से इसका मरण भी होजाय। 
` ` -इनद्वत्तान्तों की खुना के मणिभद्र्ने हमसे कहा कि इसो 
` ९ शोक से यहां एकान्त में बेठ के यथेष्ट आंसू-को गिंराता हुआ 


` मैं अपने मित्र उस साधु कामपाल के.सामने अपना भी घाण 
त्याग करने को अभिप्राय से इख परिकर ( संझाह ) को बान्ध 


Ւ: लिया हूं । में इन बातों को ԿԳ समझ गया कि ये सब: 


տա तो मेरा पिताद्दी को होने वाला है इस : हेतु से आँखों में 


आँसू भर के मणिभद्र से मेंने कहा । हे सोम्य अब तुम से | 


` (छिपाने का क्या प्रयोजन है। कामपाल का पुत्रको यक्त की 


_ कन्या राजबाहन का पद्‌ शुश्रूषा के निमित्तं बसुमती «ՈՅ 


इस्त में देआई वही में हूं। हमारे में इतना सामथ्यं है जो 


` हजारों शख्र॒धारी वीरों को मारके अपने पिता को बन्धन से. 
सुक्त करालाऊ | परन्तु यदि कोई निराले में उनके ऊपर शस्त 


~ का प्रकार -करिके मारडालेगा, तो मेरा किया ՀԿ प्रयास 


. कहतांद्दी था इतने मे एक बड़े भारी. विषधर धाकार की दी 


. ` चाल के Ծր से अपना शिरको बाहर निकाला | उसको मैंने 


7 


अपने मन्त्र तन्त्र ओषधी के बल से पकड़ के Կիա से कहा । 


ने տու इमा क असल लोगो के 
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इकहे होने से कोलाहल होगा उली काल में में अलक्तित होके . 
अपने पिता के ऊपर इखो सर्प को बहाके दंशित कराऊंगा 
उसके बिष को अपने मंत्र के वल से स्तंभन करके պապ 
इख बात को संशोषण होने से सको «Վախ करा Հու. 


Վ Սոս होके मेरी माता कान्तिमतो के निकट जाके समझा 


देना कि जो तुम्हारा पु Հաագա की Հո निमि 
रानी वलुमतो के अंक में रख करके यक्षीने चली आई 
चह कुमार यहां आगया है अपने पिता का Հապ 


ब्रत्तान्त को मुझ से जान सुन के अपने बुद्धि बल से उक्त 


प्रकार का आचरण करेगा । तुम अपने भय को त्याग के राजा 
के निकट यह बात कहला भेजना कि यह क्षत्रिय का अम हे 
जो बन्धु हो अथवा शन्न हो यदि दुष्ट कर्म को करे तो निरपेक्त 
होके उसको निग्रह ( उचित द्रणड ) करदे । खी जनों का भीः 
यह धमे है कि पति दुए हो अवथा «ա हो उसके भरने के 
पश्चात्‌ अपने भी अडुगमन करे । इस कारण में अपने पति के 
साथही ԹՅԱ में आरोहण करू गी । युचति जनों के अनुकूल 
इस अंतिम क्रिया को आप «ԱՅ दीजिये । वह राजा सिंह- 
घोष यह सुनके अवश्य आज्ञा देगा । उसके पश्चात्‌ ՎԱՀԵ 
पिता को अपने घर में लाके ङुंशा के आरुतरणपर शयन,कराके 
«որո सथान में परदे के भीतर रख के मृत्यु संय का 
उचित वेष बना के वह भी वहां संनिकरट में उपस्थित रहे। 


.. मेँ बाहर के राजँ द्वारपर रंगा, तुम चहां माके मुझे ՀՎ 


प्रवेश कराना । `. | FER nines) 
` पश्चात्‌ःमे पिता. को उञ्जीबित करके उनका रुचिकर जो 
उपाय होगा उसी उपाय को Հա करुगा। यह सुनके पूणे- . 


भद्र तथास्तु ऐसा कहके प्रसरता के साथ शीघ्रहीं चहां गया। 


` Բազա में पिता. का. नेत्र. उत्पादन को उद्घोष इुआ था 
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सर्प को लिये चढ़के अति सघन स्थून एक शाखा Վ Ն 
बैठ गया । बहुत से इतर जन भी देखने के लिये मानों के 


ऊपर बृक्षों के ऊपर यथासंभव ऊंचे स्थानों में बठे-थे।जो | 
जिसके मनमे आता गया वैसाहो नीच उंच लोगों का प्रलापो ल” 


को भी सुना करता था । इतने में मेरे पिता कामपलको तस्कर 


के समान पीछे से हांथों को वात्धे हुए जहां बड़े कोलाहल के . 
साथ बड़े प्रतिष्ठित लोग जारहे थे वहां लेके मेरे निक़टही 4 
खड़ा ՊԱՊ मातङ्गने तीन वार उच्च «ՀՁ यह ՎԱ 


लोगों से सुनाया । 
यह राज मंत्री कामपाल राज्य के लोभ से चणडसिंहु राजा 


को, तथा उनके ज्येष्ठ पुत्र चएडघोष को भी निराले मे विष | 
संदिग्ध अन्न को खिला के उन दोनों का ԿԱՎ कराया अब | 


फिरसे राजा सिहघोष को भी पूर्ण युवा अवस्था मे संपन्न ՀԱՆ 


इनमे भी दननरूप पाप को आचरण करने का उद्योग «Լ. 
चाला था विश्वास देके राजा को वध कराने के निमित्त भूमि. 


में लेजाने के निमित्त «ապ शिवनाग को बुला के तथा 
ՀԱՎ, अंगारवपं से भो भेर बुद्धि को कराया था परंतु वे 
लोग स्वामी की भक्ति से उस रहस्य को प्रकाश कर दिये । 


राज्य पाने की इच्छा करने वाले इस ब्राह्मण «արա . 
के विचार से दोनों नेत्रां को उत्पाटन कराने का .दणड नियत | 
इमा है इसी निमित्त इसको यहां लाया हूँ । यदि ओर भी कोई | 
जन इस प्रकार की अन्यायवृत्ति होगा तो- वह भी ऐसाही | 
उचित दरड से संयुक्त किया जायगा | यद सुनके जब . दर्शक | 
जनों के कोलाहल से संकुल हुआ उसी समय में में अपने पिता ` 
कामफल के देह के ऊपर भयंकर सर्प-को गिरा.फे 
भय भीत ददोने के नाई वृक्ष से उतर के दर्शक. लोगों केमध्यमे 


.Զ 
.- 
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- जाके छिप करके सर्प दए अपने पिता के जीवन की रक्षा करता 
षा क्षण माञ में अपने मंत्रवल से विष के वेग को स्तस्भन 
` कर दिया | मृतक समान भूमि में वह कामपाल गिरगया ! 
Է. चहां लोगों के सुख से यह प्रलाप भी होने लगा कि यह इनका 
` किया अपराध सत्य है स्वामी के अपकार करने का ծան 
इनको प्राप्त हुआ. । जो राजा के यहां से नेश उत्पाटन करने का 
'द्रड होने वाला था सो दैवने प्राणान्तिक दणड इसको देदियः । 
इन बातों को कोई समर्थन करता था कोई निन्दा करने लगा | 
इतने में वह सर्प चाएडाल को भो दंशित किया जव सब लोग: 
` ՅՑ खपे के भय से भाग चले तो अवकाश पाके खरप भी निकल 
. गया । पश्चात्‌ मेरी माता कान्तिमती पूर्णभद्र से सब 
 चू्तान्तों को जानके ऐसे दुःख में भी अति विहल (աաա). 
Ը -न हुई । अपने कुलपरिजनों के साथ लिये पेरों से अन्द २ 
` यहां जाके मेरे पिता के शिर को अपने गोद में रख के बैठ 
._गई। राजा के यहां संवाद भेजी कि यह मेरा पति तुम्हारा . 
अपकार किया या न कियां यह वात ईश्वर जाने इस बात की 





` चिन्ता से मुझे कोई फल नहीं है | 

शक Է अव यह मेरा पाणिग्राइक पति है इसकी - गति को यदि 

` अर प्राप्त न होगी तो तुम्हारे कुल में में कलंकिनी कहलाउँगी 

३ इस कारण मुझे आज्ञा होनी चाहिये जिससे में अपने पति के 

` साथ चिता में प्रवेश करूँ यह सुनके राजा प्रीति युक्त ՀՀ 
आज्ञा दिया कि जैसा कुलोचित संस्कार होता हो सो करो! . 

Ո ԱՎԱՐ मरने का उत्सव मनाने के पश्चात राजा आज्ञा 

, ԹԱԹ: यह मेरे भगिनीपदि कामपांल उत्तर संस्कार क्रिया के 

: : ՏԱՎ करे ( अर्थात्‌ इनकी अन्तिम क्रिया संस्कार विधिवत 

कया जाय. | चण्डाल का վեկ को हटाने के विषय में 

` मुझ को चिना ओर जितने मंत्र तन्त्र वाले उपस्थित इण थे . 
se ՉԱ | , 
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उन सो का प्रयत्न विफल हो जाने से बह काल के सुख में 
` गया”। कामपाल को भी कालही कारं खाया ऐसा कहके 
मेरे पिता को अपने घर लेजाने के अनुमोदन करने से अपना | լ 
'घामिकतां कीत्तिका प्रकाश होने का अभिमत हुआ। ५०८ 
`. ` जञातिवर्ग मेरे पिता को विविक्त ( निराले ) शमि में ला- 
. .` के कुशासन पर शयन कराके स्थिर कर दिया । पश्चात्‌ मेरो. 
अस्वा कान्तिमती मरण समय के अनुकूल वेष बनाके कारुणा 
युक्त अपने सखीजनों को बुलाके बार २ चैन देवताओं को 
> पणाम करके यत्न से परिजनों के. रोदन को निवारण कराती 
` इइ मेरे पिता के शयनस्थान में प्रवेश कियी । पहले ही से 
मैं पूणभद्र के प्रबन्ध से वहां उपस्थित हाके बैनतेय समीनः 
अपने मन्त्र के प्रभावों से पिता को निविष «Գ . जीवित 
कर रकखा था-माता परदे के भीतर जाके अपने पति को 
जीवते ही देखीं । बड़ी प्रसन्नता के साथ आंखों मे आंसू लिये 
` -हुई पति के चरणों को” प्रणाम करके सुझको भी स्तनों से 
` . दुग्ध वहाती हुई अंक में लगाके हषं के वाष्पों से गन्द कणठः 
` होके वोली। ` PR 5 कर | 
Ս գա ! जिसको पापात्मा में जन्म होते ही परित्याग कर 
` दियी सो तुम किस लिए ऐसी निदय-इृदयघाली को इतना _ 
` աա करते हो अथवा यह तुम्हारा जन्मदाता पिता निर- 
` पराधी है इसलिये इनको काल के मुख से बचा लेना तुमको 
युक्त हो हैं। | Co मय पक 
` तारावली बड़ी कूरा है जो कुबेर के कहने से तुमको 
.. यथा ` जानने पर भी मुझको समरपेण न करके वसुमती देवी 
का. गोद्‌ kh समर्पण कर दी । अथवा वसुमती देवी युक्त कायं 
` "ՔԻՎ । ऐसी बड़ी भाग्यबती के प्रभाव बिना हमारे ऐसे अरप 
` * पुण्यवान्‌ जन तुम्हारा मधुर मनोहर ՎՈՎԱ को अपते. 
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` कानों से पान करने के योग्य नहीं दो.सकेगा। यहां आच में 


श्रपने अंक में लगाऊँ ऐसा कहके बार २ सुके छाती से लगा 
के शिरको Վր हुई अंक में लगाके, तारावली को निन्दा 


` करती छाती से मिलाती आंसू से सींचती अंगयछि को कंपाती 


र 


एक क्षण के लिये विलक्षण आनन्द को कट करी । मेरा पिता 
भी जैसे नरक से निकल के ամ सुख को प्राप्त हुआ हो ऐसा 


™ ~ Շռ 
- अपने को उस अनुपम ՀԱՅ सुक्त दाके चखा Կ ՅՀՅՎՃ 


अभ्युद्य को आरूढ़ हुआ । पूर्ण अद्रे के कहने से सव दुचान्त 

को बिस्तर से जान सुन के मघवा भगवान्‌ से भी अधिक 

भाग्यवान्‌ मपने को गिनने लगे । | ॒ 

` थोड़ा सा अपने ՎԱԿ को ազն हषे से विस्मित इए 

माता पिता से मैंने कहां । आप लोगों का अब कथा कर्तव्य है 

सो आज्ञा दीजिये । मेरा पिता कामपाल शमां बोल्या । हि 
ՀՎ ! मेरा यहां अति विशाल भिन्निवलय प्राकार ՀՅ 


` गृह है । क्षय रहित आयुधों के रखने का स्थान है । अरलंघनीय 
 करागार तथा भूयत भी ( तहखाना ) है। बहुत से मेर 


किया उपकार युक्त सामन्त ( अधीश्बर ) जन है। बुल Յ 
बजा वर्ग हैं जो मेरो इस व्यसन ( दुश्ख ) को. न सह सकते ' 


हैं । कितने हजार खुद हैं जो अपने स्री पुत्र ՅԵՎ զո 


बत्तमान हैं.। इस कारण कुछ दिन ԿԱ स्थान में स्थिर रहे 
बहिरंग तथा अन्तरङ्ग जनों में कोप को उत्पन्न कराऊ भा Ա 
जब चे सब कुपित हो जायँगे तो उन खबों को इकटट करके ` 


उनकी उत्साह शक्ति को धढ़ाके प्रजाओं की तथा उनके शु 


बगो को भी उत्थापन करके जो सहज (ԱՏՎ) है उन Հլ 
को संग लेके इस दुदान्त ( दुःख से दभन के योग्य ) कई 
उच्छेद्न कंराऊगा । क्या हानि है ऐसा ही हो। यह कहे 
में पिता की बातों को मान लिया | 
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2 ऐसा प्रतियल सोंचके जब हस लोग स्थिर इप तो राजो | 
. सी इन सब बृत्तान्तों को जान. के पश्चात्ताप. को करता इमा _ 
` “पारग्रामिक (.जो «ՅԱՅ ग्राम में सैनिकों को भेज Ծա 


Ս Յո उस ) विधिका प्रयोग को कराने लगा | हम लोग भी. 


_ ` प्रतिदिन आये हुए उन सैनिकों की उच्छेदन करने लंगे। इसी : 
` अन्तर्‌ में पूर्णभद्र के सुख से राजा का शय्या स्थान को. जान 
के उसी समय में अपने गृह की : सित्ति के कोने से आरम्भ | 
` . कके उरगास्य ( खनती ) से Կա खोदना शुरू किया । 
.. चह सुरङ्गा वहां पहुंची जहां कि भूमि के भीतर स्वगं के समान 


` ` रमणीय बहुत से कन्यका .जन से लंयुक्त एक प्रदेश घना था । 
` चहद सब. नारीजन सुभे देखते ही अपने मन में व्यथा को 
Մ ` "प्रात इण । : PR 

. ` _ वहां एक कोई नारी चन्द्रकला के समान अपनी लावणयता 
` . से रसातल का अन्धकार को दूर करने चाली रूपवती विश्व- 


-स्भरा.( पृथ्वी ) देवी के समान «ՎՃ त्रिंजय «ՀՀ. 
` 'निमित्त अवतार लेके प्रकरित दुग जी के नाई «աաա 


ˆ Թոր भवान्‌ कामदेव की गृहिणी ( रती ) «ոա 


- ` अनेक दुष्टः राजाओं. .का दशन के परित्याग .करने के निमिता - 


'पृथवी के विवर में प्रविष्ट राजलचमी ՈՀ अञ्चि में तपाया 


__ कनक रचित पुत्रिका के सदुश स्वच्छ कान्तिवाली कन्यका मुझे 
`` देखके मलयाचलके मारुत लगने खे चन्दन लताके समान काँपने 
. 'खगी। कन्यका के सखी. समाज भी मुझको देखके जव कांप ने 
लगे। इतने में कुसुमित काश के यष्टिखमान श्वेत केश कलाप युक्त. 


'पक बुद्धा मेरे चरणों में शिर झुका के अय से दीन होके बोली ।. 


. अभयदान दीजिये। क्या आप कोई देवङुमार हो दानवों से 


युद्ध करने की तृष्णा से रसातल में प्रवेश करना चाहते हो । . 


St 
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खुन के मैं उन सबों से प्रत्युत्तर दिया | 
हे सुदती ( सुन्दर दांत बाली) आप सब-डरो मत । 
ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कामपाल से कान्ति मती देवी मं उत्पन्न हुआ 


हुँ अर्थ पाल सेरा नाम है | एक प्रयोजन के निमित्त अपने घर. 


- 
PP FU APF Pf PSP .-» FORT जी कली भरा. 


आज्ञा दीजिये आप कौन हो किस हेतु से यहां आये हो। यह 


से सुरक्षा के माग होके में राजभवन में जा रहा हुँ यहां बीच _ 


में तुम लोगों को देखा । तुम लोग बताओ कि कोन दो किस 
कारण यहां विचर मे निवास करती । यह सुन के वह बुद्धा 
कृताञ्जली होके कहने लगी । हे राजपुत्र | առա ՀՀ 
` भाग्यवती हैं जो निःपाप ՀՅ इन्हीं लोचनों से आपको देखी । 
सुनिये ।. जो तुम्हारा मातामह चण्डसिह है ՀԵՅ इस लीला 
चती देवी मे चण्डघोष नाम के पुत्रकान्तिमती «ա 
कन्यां इन दोनों अपत्यों को जनमाया | चण्डघोष युवराज 


हुआ स्त्रियों के साथ अतिशय आखसक्त होने के कारण राज . 


 यच्मा रोग से युक्त होके अपनी देवी को गर्भवती छोड़ के 


सुरधास को पधारा । उसकी आचारवती नाम की देवी मणि-- 


कणिका नाम कन्या को प्रसव की । पश्चात्‌ गभे की वेदना से 


त्यक्त जीवित ՀԹ आचारवती भी अपने पति के निकट पर-. 
लोक चली गई । इसके पश्चात्‌ राजा चण्डलिंह निराले में 
> मुझको बुंलाके आंज्ञा दिया । हे रिद्धितती इस कन्यका में 
. सकल कल्याण के सूचक लक्षण परे है इस कारण इसका पालन 


करके भालंवाधिराज के कुमार दपंसार से इसका विवाह 
करने की मेरी इच्छा हे । कान्तिमती का दुश्चरित देखने के 


समय से कन्याओं को बाहर रखते से मे डरता ई इस कारण 


` शत्रजनों के भय से भेरा बनवाया हुआ अति चिशोल զա शह 


है वहां ( कृत्रिम बनाया हुआ ) पर्चत में «ԿԳ राजाचों कोः 


देखने के योग्य नाना प्रकार का मण्डप में զան देखने का. 
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Հ शह वने हैँ | चहां अधिकतर राजावों के .उपभोग करने के . 
` योग्य सकल सामग्रियां उपस्थित हैं | वे सामभ्रियां इतनी हैं 
: “जो सैकड़ों वर्ष उपभोग करने पर भो घट: नहीं सकती हैं । 
` ` 'चहां इस कन्या को अपने साथ ले जाके संवर्धन «Ա चह 
` , राजा ऐसा कहके अपने रहेने, झा ग्रह से दो अंगुल के परिमाण 
Տ "भित्ति बनी. है। बह एक हस्त के मोटा पत्थर से बन्द किया है 
ԼՈ ` ` उस पत्थर को हरा के उसी मागे से हम लोगों को. प्रवेश 
 .  कराके वन्द्‌ कर दिया हम लोगों का यहां रहते बारह बरस 
` बीत गया | यद्द बत्सा अव तरुणी हुई अब तक भो.राजा इसको 
` - स्मरण नहीं करता है। इसका पितामह तो राजकुमार दर्पखार 
` को देने का संकल्प किया परन्तु तुम्हारी' माता कान्तिमती 
 'जवयद्द अपनी माता अःचारवतो के गरे में थी उसी समय में 
`इसको जूआ मे जीत ली इसकी माता तुम्हारे ही सीथ.इसका -- 
| विवाह करने का निश्चय को थी। अब इस विषय मेंजो | 
. “कत्तव्य उचित हो सो आपही विचार सकते हो । फिर मैं उस : 
Յո से कहा । इसी समय में राजगह में जाता हूँ बहां कुछ 
काम को सिड करके फिर आता हैँ तो तुम लोगों के साथ 
(यथा योग्य बत्तांव करूंगा । उसी बुद्धा के हाथ से दीप दर्शित - 
. _'बिल्रपथ से जाके अधेरात्र के समय में पक पैर. प्रमाण का जो 
` -सागं पत्थर से ढांका था उसको हटा के राजमन्दिर में प्रवेश | 
Մ Թա वहां विश्वस्त होके सोता हुमा सिंहघोष को जीते ही. 
. “पकड़ लिया । जैसे ՀՎ को गरुड़ ԽՀՀ वैसा उसक़ो.घिसेट 
` “के जगाया जाग उउने पर भी उसी बिल के राह से जहां कन्या 
„रक्खी थी बहां लाया | वहां लोहे का जंजीरों से दोनों पैरों को 
'निगड़ित करके नीचे हुआ मलं।न - बदन अधिक आंसू ՀՑ. | 
से रक्त नेत्र राजा को लाके अपने पिता माता को दिखाया। ..... 
अचिलप्रंथ का जो चृत्तान्तः हुआ था ,तो भी कह सुनाया । यह . 
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“देख सुन के भाता पिता वषुत प्रसन्न ՀԱ निछष्टाशय उख 


प्राजा को աղա मे नियसित करके उस कस्या के साथ 


 -करो । इति 


यथा योग्य विधि से सेरा पाणिग्रहण कर दिये। बह राज्य 
झराजक होके मेरा ही हाथ मे आ गया। प्रजाओं को कोप 
होने के सय से मेरी माता उसको सुक्त करना चाही पर स्वयं 
वह लिहघोष सुक्त न हुआ । इस प्रकार हम लोग वहां स्थित 
ऱथे । अंगराज सिहवर्मा आपका अक्त रृतकर्मा यहां आके ր` 
से अभियुक्त होके अपनी सहायता के लिये हम लोगों को 
लाया | इतने में यहां आपका चरण कमल रज क गडु ग्रह अ।। 
ह अनाय सिहघोष इस समय आपका चरण के प्रणाम दशन 
रूप प्रायश्चित्त के अनुष्ठान से अपना दुश्चरित रूप पाप के 
निरास-करना चाहता है। यह कहके अर्थपाल «ԿԱ ՀՇ 
Աա किया । | 
- देवशजबाहन भी कहा कि तुम अधिकतर अपना परक्रम 
को दिखाया | बुद्धि भी तुम्हारी बहुत उपयुक्त हुई । बन्धन से 
मुक्त होके तुम्हारा श्वखुर सिंहघोष सेरा दर्शन करे । यह कह 
के फिर प्रमतिवर्मा को मन्दस्मित होके देखता हुआ राजवाहन 
ने कहा कि अब तुम अपना चरित सुनाने का उपक्रम (आरंस) 


दशकुमारचरित का अर्थपालचरित नाम ՀԼ 
चतुथं उच्छुचाख समए छुआ | 


प्रमतिवरमों का चरित पञ्चस उछवासः | 


उपना स्वामी राजवाहन के यस्ताव पाके प्रसतिवस। 
चोला । देव आपको हू ढ़ने के लिये दिशाओं म॒ भ्रमण करता . 
हुआ मेघमंडल को स्पशे करनेवाला विध्यपत्रत के ՎԱՀՎՀ 
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` ` समान अरुण Գ पश्चिम दिगङ्गना का मुख की शोभा को- 
_ „ बढ़ाता हुआ अस्ताचल को जा रहदा थ। उस समय gs A 72] 
` Թթ जलाशय में जाके आचमंन सन्ध्या करिके में देखा कि | 
`. ` इतना.अन्धकार छा, लिया जिससे नीची ऊंची भूमि सव पंक | 
` सेमान हो गई उ समय कहाँ किसी प्रकार जानेका Հ . |. 
_ नहीं हो सका तो नये २ कोमल पल्लवों को “इकट्ठा ԿՈՅ 
Ս चनाया। उसपर सोने के समय में अपने दोनों हाथों को է 
Ս Տատա के वहां की वनदेवताओं से «Կանոն 
.. Յի देवता इस बनस्पति (զա) के ऊपर निवास करता हो 
. उन्हीं के शरण में आके अनेक प्रकार के Մա जीवों को संचार 
यु ` «ԳՅ अतिभीषण -शिवजी के काला कंठ. के समान राजि | 
'' समय का निविड अन्धकार से परिपूर्ण कन्द्रा वाले इख 7. 
` महाबन में अकेला में सोता हूँ बही देवता मेरी रच्ताकर। | 
ऐसा प्रार्थना करिके अपने चायां हाथ के ऊपर शिर को रख के | 
` ` -मैंसोगया। थोरीही देर के बाद भूमि में सोने वालों के अति 
`` - दुलँभ.जो स्पशं सुख उसको पाने से. मेरे खघ अंग सुखित | 
` ՇԽԱ सकल इन्द्रियां प्रसन्न होगई' । मेरा अन्तरात्मा आनंद . 
 झुखको अनुभव करने लगा । सब अंगों में रोमांच छालिया । 
զկ सुजा मेरा फरकने लगा । तब यह क्या है कहां से - 
_ արոտ पेसा विचारिके मैं मंद २ थोरा आखों- को खोला। | 
` देखा तो चंद्रमा के किरण समान चमकीला सपेद्‌ ՅԱԿ - 
` चितानऊपर की देख परा। जब वायं तरफ इष्टिगई तो . 
` चारो ओर स्वच्छ सुधा लिप्त दिवालों के निकटे विचित्म उत्तः - 
. मोत्तम विस्तरों के ऊपर. खुख से सोते इप - दशनीय अंगना | 
` जन दिखाई दिये । ददने तरफ इष्टि गई तो स्तनों के ऊपर से . 
. चस हरां हुआ है अमृत का फेनसमु्दों के समोन अतिधवल | 
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शय्या के ऊपर खोती हुई आदिवराह भगवान के दांतों को 


चमकीला किरणों के-समुह मे सलग्न हुई स्क्रन्द से गिरता | 


हुआ क्षीर सागर रूप श्वेत दुकूल का उत्तरीय को धारण 


करती हुई भय ակ से मूिंत धरणी देवी के 
नाई अरुण अधर का किरण रूप रकत पहढलवों का. 
. कंपित करानेबाला मुखकमल का सुगंधों को लेके उसका 
 निश्वाखचायु Հ शिवजी का तृतीय नेत्र की ज्याला से 
` जलाया हुआ मन्मथ का जो कणा माज अवशेष रह गया था 
` उसको बढ़ाती हुई | कोश का भीतर खोता छुआ भ्रमर युक्त 
` `कमल के समान निद्रा होने से संपुरित लोचनरूप नील कसल 
` ` चाले सुखको धारण करनेचाली, पेरावत हाथी तोड़िके ՀԱ 
`: दिया हो' ऐसा कल्पतृक्ष की मणिमय मंजरी के समान एक 
अद्भुत रूपवती तरूणी को में उस ՎՎԿ के ऊपर खोतें देखा | 


` में अपने मन में तक वरने हंगा कि चह अहा अरण्य «տ. 


गया ब्रह्माएडः का ऊपर के खण्ड को स्पशे करनेवाला काति- 


केय पर्वत का शिखर के समान अतिडन्नत यह ՎԱԿ कहा 


Ե-ն: से आ गया | उस महावन में पकवों का जो. में आस्तरण 


> 
हि 


Ն` बनाया था वह क्या हुआ चन्द्रमा का किरण समूह के समान 
`. चमकीला हंसपक्षी के स्वच्छु सपेद तूंख से निमित श्वेत 
दुकूल के ।चस्तरवाली यह शय्या कहाँ से आ गई | चन्द्र 


Ս. किरण रूप रज्जू के निमित्त दोला के अपर से गिरकें मूछित . 
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` दाये कोन हैं। यह लचमीजी के समान रूपवती शरतकाल के 
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... अप्सरापण के समान सुख से सोती हुईं ये सव. जुन्द्सी प्रम- 


` शशांक का मंडल के /समान स्वच्छ दुझूल के उत्तरीय कको 


. धारण करके इस शय्याके ऊपर कोन देवी खोती है। यह देवा- . 
 जङ्नानहा है वर्योकि मंद मंद चन्द्र किरणों के परने से कमलिनी : 
' के नाई खंकुचित होके सोती दिखाती है देवताओं में निद्रा नहा 
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. -दोती । वृक्ष से गिरने से सरख परिपाक होने Հմ 


. झमफल के समान स्वेद विन्दु युक्त इसके दोनों कपोल देख | 


पड़ते हैं नवीन योकन के आगमन से उत्पन्न हुआ शरीर'का 
` द्वांह की उष्णता से कुच तर का राग खबं सलान हो रहा है | 


` इसका दोनों दूकुल परिभोग (पहिरने) से मलोन दिखाई देते 


Be 7 
स्र 9 - 
Roe) 


क ` ՅԱ देवताओं का वस्न सदा स्वच्छ ही रहता है। इन Ce 
सेयह मानुषी निश्चित होती है | बड़े भाग्य का विषय हे कि | [ 
इसका योवन को अभी तक किसी ने उपभोग नहीं किया 


Ո. क्योंकि इसका सब अंग यद्यपि सुकुमार है तो भी सव मिले : 


| ` हुए .निविड 8 | उपभुक्ता का सब अंग शिथिल -हो जाते हैं.। 
/ - इसका देहों की छबि यद्यपि स्निग्ध (चिक्कन) है तो भो पांडु 
£ चरां से मिला हुआ है। कास की पीड़ा को अभी नहीं जानने ' 
से इसके मु ल.में पूर्णराग नहीं दिखाई देता ।. मूंगा के रक्तिमा | 
समान इसका अधरमणी रमणीय है | चंपा को कली के समान | 


कठोर इसका दोनों कपोलतल । काम वाणों के पतन न होने से 
निःशंक होके सोती है। पुरुष का समागम व्यवहार को न 


जानने से विरंहिणी भी नहीं है । इली कारण զար. 
: हाके मनोहर खो रही है। अभीं तक इसके पयोधरों को कोई. 
पुरुष निद्द य होके मदद न नहीं किया है इस कारण पयोधरो 

. का मुख ( उपरिभाग ) विस्तृत नहीं हुए हैं । शिष्टं को मयादा | 
. को पालन करनेवाली मेरे चित्त की आसक्ति इसमें हो गई हे. 
इस आसक्ति के अनुरूप यदि में इसको आलिंगन करूंगा तो .. 


अवश्य यह आत्तं स्वर के साथ ही अपनी निद्रा को त्याग | 
करेगी । अत्र में चिना' इसको आलिंगन किये सो भी नहीं |. 


सकता हूँ । इसलिये जो होना हो सो हो. इसके विषय में मेंअप्ने  : 
सायको परिक्षा करू गा | ऐसा तक करता हुआ अनुपम स्त्री 
Ն का लाभ होने से अनुराग प्रकट हुआ । स्पर्श करने से आर्त : 
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Լ स्वर को करेगी इससे भय भी थोड़ा होता था | इस करण 
“मे धीरे धीरे उसका अंगों को स्पश आदि उस समय का उचित 


ՀԱՎԱ को करता हुआ बहाने से सो भी आता था चह स 
सेरे अंगों ՎԱ से किञ्चित्‌ «զա रोमाञ्च ՀԱՅ 
ՀԱ को अनुभव करनेवाला वायां զԵՀ से मंद संद ՀՒ 
करने से अतिमनोहर अंगवाली काँपता हुआ «Ա से ՀԱՎ 
भरे नेत्रों को खोलने में पूर्ण निद्रा न होने के कारणः पीडित 
थोड़े जुले दोनों नयनों से देखती हुई अपूर्व पुरुध को देखने 


से भय, कैसे यह यहाँ आया इस वात को यथार्थ बोध न होने 


ՀՅ विस्मय, मेरे अंगों का स्पशे होने से सुख विशेष का लाभ 
हुआ इससे हर्ष, Վ अनुराग, यदि यह मेरे साथ बलास्कार 
सोरत करने में प्रचत हो जावेगा लो उस Հազ भें न जारे 
कया करेगा.इसमे शंका, जो भूषण Հա जिस स्थान ա नहीं 
है उस स्थान में उसको धारण कर लेने से यिश्रम, आथ 

जो भूषण वस्त्र यथास्थित (अपने भ्रपने स्थान से) आ है 


* उसको बार वार संचालन करना । इन सब विभ्रम նաա 


` է" sot ° ծ. բ Վ yh, 
Ե (es 74 մ i ՛ , 


.- 


को विधान «ՈՀ बीच बीच मं लज्जा को दिखातो हुई «ա 


. 'चेग का परवश होने से अनेक घकार, का अदभुत अज्ुभावों 
. को करतो हुई सोते हुए अपने परिजनों को जगाने के 

` चाणी को, काम छा चेग बढ़ने से पराधीनं अपने ազ को, 
त्तथा अंगों को, अपरिचित पुरुप को देखने से जो भय हुआ 
-« अयसे जोशरीर में खेद हुआ, हमारे अंगों के संसर्ग होने से 
जो काम की पीड़ा हुई उससे अंगों से स्वेद (पसीना) Կա 
` आदि सात्विकभावों का प्राइभाव हुआ इन .सं को किसी 
 अकार रोक फे अपनी ՅՅ से मनोहर नंयनों का तीन 


भागों को संकुचित «ԱՀ चोथे भांग का «վազ घोरे 


कि धीरे मेरे सब अंगों को देख के यद्यपि अपने नीचे Հ अंगों 
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९ . भमतिबर्माकोचरित। ` 
` “को दुर हराई थो तोभी उसी शय्या के ऊंपर सो गई । यथ 

` मेरे चित्त में उसका अडुराग पूण रोति से आवेशः करि ք गया 
` तोभी:उस समय में शय्या के स्पशं सुख को होने सें सुभे 


HS այու  :....फफ/ अखअअखअस  अउ््-्लल्‍इस्‍इस्‍््ि्स्‍स्‍लस्‍इ्इसलससलनस- «ՈՅ» 
य 0४ ली ՛"«"Հ" ~ 








_ फिट निविड़ निद्रा आ गई । थोड़े ही देर मे पंहले के विपरीत 
` क्कश शयन का स्पशे होने से सब अंगों मे क्लेश ԱՐ: म होने हल 
` ոո इस कारण मैं जागं उठा । देखा तो फिर बदी महा | 


` տաղ (बन) ՎԱ तरुतल बही पत्रों का विस्तर जैसा पहले थां 
` वहीं सब उपस्थित हो गया:। रात भी थोड़ी ही सी बाकी रहः ` 
गई | मेरे मन में नाना प्रकार का तके होने लगा । क्या में . | | 
“यह स्वप्न देखा अथवा चित्त का किसी.प्रकार का ` विभ्रम है।. 32 

` ԱՎԱ दैबी आसुरी-कोई मायां है। चाहै जो हो जब तक .  : 

` मुझे ईन रब बातों का यथार्थ ज्ञान ने होगातबतकइस शय्या | 

_ को त्याग नहीं करूगां। जब तक मेरा आयुर्वल है तव तक . 


यहाँ की देवताओं के अतिथि होके यहाँ ही रहूंगा । ऐसा 


` निश्चय कारके मैं वहाँ ही बैठ गया । इसके थोड़े ही देर के बाद | 
` 8 भगवान के किरणों ՅԿԱ कमल का पुष्प के समान | 
. րկ अंग यष्टी मलीन बसन उत्तरीय को पहिनी, ताम्बूल अल- : | 
Ր क्तक आदि का रागों के चिना रूक्ष किचित्‌ रक्त .उष्ण निश्वास . 


ՅԵ चायु से मुरकाया हुआ ՀԵԼ सें किचित्‌ रक्त ա वर्ण - 


चिरहानळ को उद्वमन करती हुई कुंलचारिंत का पालनरूप | 


` աաա ծրա से एक वेणी अत को धारण किया «ԿԿ | 


«- 


ապպա के बरसने से «ԲԱՎԱ «Է नाई .अरुणं Հտ 
` “दोनों नयनों को'दिखाती, सुवासनी ( पति पुत्रवती) Թո. 
` का चिह नील चूड़ी कों पहिन के पतित को पताका के नाई . 
` . झति दुर्बल शरीर, देवतामों के प्रभाव Վ जिसका अंगों को. | 
` कान्ति चण नहीं हुंई थी पेसी पक (िमम्तिनी (उत्तमाङ्ना) 
_.. [दिखाई दी Ետ देखते ही उसको प्रणाम करने लगा तबं तंकः ..| 
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ह अधिक हष होने के कारण कापता हुआ दोनों भुज तलाओं को 
- उठा के पुत्र के समान बह चनिता मुझे अंक: में लगाफे ՀԱ . 


| | > 9 
२ = 6 ` पंचम उच्छवास: सऽ 








स्तनों से टपकता हुआ दुग्ध के वहाने Հ वात्सल्य ' रख को 


“अकर करती शीतल आँसू को वरखाती हुई!निरद्धकंठ ՀՀ 
` स्नेह से गद्गद वाणी को बोली । 

- ७ हे वत्स जो वाते तुम लोगों से मगधराज ( राजहंस ) 
` 'को ՀՎ ( चसुप्तती ) राजा से कहो थो कि फक 
` ` -चनिता «ախար सें इस वालकः को मेरे गोद में देके 
` कही कि यक्षराज (ՀՅ) को अनुमति से राजचाइन. 
को सेवा निमित्त इस वालक को में देती हुं ओर स _ 
अपना पति पुत्र खल्लोजन के खंबंध में जो. कथा कहके 


अन्तहित हो गई वही में «Մա: «Վ को कन्या तुम्हारी 


` ՈՅ: हूं धर्मपाल का पुत्र Վո कां छोदा भाई «ազա 
ւ जो तुम्हारा पिता है उसके ऊपर निष्कारण कोप करने से 


कलुषित (मलीन) हृदय होके उनके यहाँ से परदेश में Հ 


` में पश्चात्ताप करने से विरहिणी होके स्वप्तावस्था में परी थी । 
` उसी समय में एक कोई राक्षस रूपधारों मुझे शाप इकियह 
_ {जो तुमने निःकारण अपने पति को त्यागि के प्रवास मे आई 
डो इस कारण एक वर्ष तक में तुम्हे दःख देने के. लिये. तेरे. 
. देह में चास करू गा ) ऐसा कहके वह राच्स हमारे देह में 


आवेश कर लिया। जब में जाग उठी तो चह पक हजार 


` चर्षे के संमान किसी «Հ व्यतीत हुआ गत रात्रि में देक 
` देवञ्यस्तकेश्वर महादेवजो के मंदिर में उत्सव हो रहा था यहाँ 
० अपने भपने स्थानों से आये हुए -बंधुजनों को देख के अपने 
शाप से मुक्त होके पति के समीप में जाने के लिये में उद्धत 
` ई इतने में तुम यहाँ आके सोने के समय प्रार्थना किया ककि 
. यहाँ के देवताओं का शरश में मैं सोत। हूँ मेरी रच्ता बही देउता . 
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-- EET թշ ւ: | 
-'. कर पेखा कहके.जव तुम सो गया | उस समय मे शाप ञे 
«Կարա के आवेश होने के कारश यथार्थ रीति स में तुमका . 


- पहिचान न सकी केवल शरणागतजन को भयानक महाचन 
._ में अकेला छो इके अन्यत्र चला जाना अनुचित होगा | इस - - 
` ավ सोते हुए तुमको में अपने-साथ लेती गई | उत्सव खमा ' 
"Տ निकट जानेपर विचार किया कि तरुण पुरष को साथ लक .... 
` समाज में जाना अयोग्य होगा. इस लिये - स्ञावस्ती ` पुराधीश . . 
` यथार्थनामा राजा धमवर्धन की कन्या नवमालिकां को'निदांघ । 
कालं के योग्य सुखदायक कन्याका अंतःपुर का मासाद्‌ के 
। ` ऊपर विशाल कोमल शय्या पर. सोती हुई देख के मै विचार 
| | ` : कयी कि भलीभांति निराले मे. यह सोती है इसके ՄՅ | 
~ खमाज भी निविड़ निद्रा मे सोते हें यह ब्राह्मण कुमार २ 
. यहाँ ही एक զմ शयन करे जब तक में उत्खच समाज मे 
` जाके ज्यम्बंकेश्वर भगवान के दर्शन से «Հաա ԱԱԾ 
` Զալ निश्चय करिके-तुमको राजकुमारी की शय्या पर गायन 
कराके उस समाज मे चली गई । वहाँ उत्सव शोभा को देखके | 
आप्मीयजनों का दर्शन सुख को अनुभव करके त्रिभुवन का 
इश्वर श्री शिवजी को प्रणाम किया । निःकारण अपना किया 
. अपराध को स्मरण होने से भययुक्त ՀԿ भक्तजनों की भक्ति | 
' से दयाद्रहृदय आ पावती जी को भी प्रणाम -करिके खड़ी हुई ' 
` ԱՎԱ ՅԱ प्रसन्न मुख होके कहीं कि अयि भद्रे | डरो मत 
_ अब अपने पति: के निकट जा एक चष का जो तुम्हे शाप रहा 
. आसो आज पूणं हो गया । ऐसा पाती जी का अनुग्रह से 
- ततूकाल ही सेरा महत्व प्रकट होने से संकल चस्तुओं का ՝ 
ज्ञान मुझे हो गया । जब में वहाँ से तुम्हारे पास आई तो. 
तुम्दे देखते ही पहिचान: ली. कि यह तो मेण पुत्र अर्थपाल का : 
` ग्राण ससान प्रियमित्र प्रमति है | पापात्मा में पहले अपनी 


7" 
- : 
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अज्ञानतां से इस कुमार में उदासीनता का आचरण कियी थी । . 
तुम दोनों को देख के में विचार कियी कि मेरा.पु् का अंतः 

करण इस राजक्ुमारो के संखग होने से इसमे अनुरक्त हो रहा . 

हैं | राजकन्या भी इख सुन्दर युवा को अपना प्रेमपाच बनाना 

चाहता हे ये दोनों वहाने से सो रहे हे लञ्ासे तथा भय से 
अपने २ असिप्राय को प्रकर नहीं कर सकते | अघ सुभे जाना 
अवश्य है । यद्यपि यह राजकन्या भी कामाशक्त हुई है पर 
रहस्य भेदन होजाने के भय से अपनी सखीजनों रे तथा 
परिजनों स इन वातों को नहीं कह सकती । अव सै इस कुमार 
को लेके यहां से चलती हूं क्‍यों कि राजकुमारी का आंतरीय 
प्रेम को यह.जान लिया समय पाक फिर से उचित उपायों को 

रचना करके अपना कार्य साधन कर लेगा । ऐसा चिचार फे 


` हमारे प्रभाव से सुताया हुआ तुमको वहां से उठा के फिर इस 


बुक्त के नीचे पहलवों की शाय्या पर लाई हू । यही सब यहा | 


का वत्तान्त है। त्र सें तुम्हारे पिता के चरणों में. जाती इं । 


यह कहके बार २ मुझको अंक में लगाने लगी मेरे शिर को 
आपघ्राण करने लगी दोनों कपोलों को चुम्बन करती इइ 5ղ रहे 
चिहल होके चली गई। में भी काम के विवश होजाने के 


` कारण राजकन्या को विरह व्यथा से व्याकुल होखे պարի 


` पुरी में जानेका प्रयाण किया रस्तेमे एक जगह यणिक जनोंका 


` एक महान वासस्थान था वहां के बणिकजन इकट्ठे होक बड़े 
- कोलाहल से कुकङुठों का युद्ध करा रहे थे। में भी वहां जाके 


एक जगह 5 के देखने लगा | लडानेवालों की «ԱՅՅ को 


` देखके में. हंस दिया । मेरे संनिकर में बेठा हुआ एक व विद : 


त्राण ՀԱՅ का कारण को पूछा ।.मे कहा कि ԿՎ दिशा 
में जो झ॒क्कुट है सो तो नारि केल जाति का है । पश्चिम 


` दिशा का बलाका जाति Տ इसका शिखा रक्त होता है 


Է: 
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- 
առա लीं मर आज ल set ERT Ad hd ,"ԿՆԿ""Ղ"-""" 


Հաաա में भी अधिक होता է इसलिये इसके. साथ 
; լ ԱԱ 'चाले का युद्ध कराना उचित नहीं हे.यह ՏՏ 
` है। यह सुनके युद्ध क्रियां को जाननेवाला वह ps Ն: Տն 
_ տա होके कहा कि जाने दो ये सब झन भिश्च र श 

उले इम लोगों का क्या प्रयोजन है जो करे Տ Ե अ 
` देखो । पेखा कहके कपूर चासित पान को अपने ड5 


| ल्या र को बातों 
So ` निकाल के सुमे दिया अपने भी खाया | नाना प्रकार | 
` ङो सुनाता हुआ थोरा काल हम दानों बेठ गये Ա हक Բ» 
| : 25 | Հ दोनों कुक्कुट भी परस्पर क्रोध करके अपने चाच Յ Է Հ թՏ: | 
` Հրա के नखों से पाखों से युद्ध करके'प्रतीच्य चाट bs + 
. पराजय पाया। वह बुध विट अपने पत्त का विजय हमे २ . 
` दष्ट होके यद्यपि Վո बुद्ध था तो भी अवस्था के विरुद्ध हम से. 





` तेत्रो करके अपने घर पर सुमे चुलालाया वहां स्नान 'आजन 
` रादि का पूर्ण सत्कार कराके दूसरे दिन जब मे स्ाबस्तो पुरी . 
 ज्रज्ञानेलगा तो मेरे साथ कुछ दूर तक जाके हम से कदा कि . | 
Ս Բա समय में तुम्हें कोई आवश्यकता ԱՎԱՅ | 
. करना । पेखा खत मित्र के ՎՈՎ कहके अपने . फिर ան... 
` :: ` “मैं स्नावस्तीपुरी मे जाके मांगे चलने से श्रान्त होक एक चाहर . 
के. աղ में लता मंडप के नीचे खोगया। थोरी सी ही देर मे. 
. हंस-का मधुर शब्दों को खुनकें उठ बैठा | इतने में देखा तो बह 

Ը ոճա था नूपुर का मनोहर शब्दों से युक्त ՀՀ 
. चरणों से मेरे निकट आती हुई पक युतो थी । वह युवती | 

` मेरे समीप मे आके मेरी आति के समान लिखा हुआ एक . 
` Թրա को हाथ में लियी मेरी आछति से चित्रपट में लिखी आओ 
` արան की मिलान करने लगी । विस्मित होने के नाई वितळू . 

. करती हुई के नाई हर्षित होने के समान एक क्षण के लिये ब्दा ' | 
खड़ी होगई । उस चित्रपट में अपना सादृश्य स्वरूप का - 
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: देखता इया में भी उसकी «Խ चेष्टा को देखना आवश्यक 


मानिके उससे «ա भामिनि यह सर्चजनों «Լ विश्रात देने 
के लिये अति रमणीय परमपचित्र उपचन का भूम्रिभाग है । 
इतनी देर तक खड़ा ददोने का झेश को क्यों सहन . करती: हो 


` यहां बठ ՀԱՎ | यह सुनके चह वनिता सस्मित होके कही कि 


आप का अनुग्रहः हुआ तो बैठ जाती इं । यह कहके वहां प्क 
तरफ बेड गई । उसके साथ देवो कथा देशान्तरों का च॒त्तान्त 


` -देशवारत्ता अङ्गत सुन्दर कथा हम दोनों की होने लगी । कथा 


सुनने के पश्चात्‌ चह वनिता बोली कि आप पक दूर देश के 
अतिथि हैं मार्ग चलने से आपका खच अंग श्रांत होगया हे 
यदि किसी प्रकार का दोष न हो तो मेरे घर पर चज के विक्रास 
'करने का. ՅՈՑ कोजिये । में कहा हे सुग्ये आप के यहां जाने 


में कोई दोष नहीं हैबल के गुणही देल. परता है मै चलने को 


उद्यत हूँ । यह जुनके चह चनिता अपने साथ मुझ को अपने घर - 


` : बुला लाई । राजाओं के Վիզ Կ स्वान भोजन झासन आदि 


` का सत्कार करने के पश्चात्‌ एकान्त में मुझको बेडा के पुने 


लगी । हे महाभाग देशों से भ्रमण करता हुआ आप कहे कोई. 
... आश्चर्यजनक अहूसुत वस्तु को देखा है | यह सुनके मेरे मनमें 
_ चड़ी आशा प्रकट हुईं च निश्चय हुआ कि बहुतसो बनिया सों को 
` सोते हुए राजय॒ह से जो में देखा था उसी में की यह एक राज़-. - 
कुमारी को सली जान परती है. | इस सिधपड भे भी जो 
` Փող वितान स्वच्छ हस्येतल के ऊपर ԿԱՆԱՎ के रुपच्छ भेघ्र 
` ' मंडल के समान कोमल शय्या के ऊपर खोती हुई राजकन्या 
` ` को देखा था बही इस चित्रपट में भो लिखा हुआ है. । इसीके 
`. खाथ मेरा चित्र भी दिखाई देता हे। 


इससे ज्ञात होता है कि चहद राजकन्या सी काम की - 


ԱԶ - अंतिम-भूमिका को पहुँच गई है ।.जिससे असह्य सद्शज्त्ररको 
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व्यथा से लाति होजाने. के कारणं संखिओंने उसे -उन्माद्‌ Է 
` ` होने का कारण पूछके उसी . राजकन्या के कहने के अनुकूल 
` इस चितपट को निर्माण करके उसका मिलान करने कां आयास . 


~ ճամ के लिये हम से इन बातों को निश्चय करना चाहती है ॥ 


'. इसका उत्तर देके अब इसका संदेह को हटाना चाहिये ।' ऐसा 
` ` निश्चय करिके में कह्दा । हे भद्रे इस चित्रपेट को. मुझे देखने 
क्रो दीजिये। उसने चित्रपट को मेरे हाथ. में देदियां ( मैं उख 


` चित्र पट को अपने हाथ में लेके राजक्या .का जो. कुछ उस 
_ . समय का. चरत्तांच था जो पूरा २ उस चित्रं में नहीं लिखा थां 

` उसको भी लिख दिया। बह्ने से मेर.खाथ उस शय्या पर 
~ का-सोना, नेत्र का तृतीय भाग से मुझको मंद्‌ २ देखना; मेरे .| 


_ अंगों को स्पशे होने से स्वेद का उद्गम होना, रोमांच आदि 
ՅՈ सुख विशेष प्राप्त हुआ,-काम राग से.जो' विहल हुई, वलभा | 


ւ को अपनेसाथ एकाही लिख के में कहा इसी प्रकार को. एकं ` 


` युवती को इसी प्रकार का पकं पुरुष के. खाथ खोती हुई चन में 

` ` सोता हुआ. में स्वमा मे देखा था। यह खुनके बह: सखी जब 
` . ՎԱՀՀՎԱՊ जानना चाही तो जो कुछ ब्त्तांत उंस समय में 
` ` इुआःथा सो सब ՅԱՅ कह: ԳՈՎ । वह भी मेरे ԱԱ 


जो कुछ कामावस्था में राजकन्या कां विरद व्यथा जनित नाना 


` प्रकार के प्रलाप -आदि.. क्लेशों:कों अनुभव होता था सो «Վ 


` वर्णन कर गई ।.इन बातों. के: सुनके में कहा कि जब तुम्हारी 
“` सखी का मन मेरे ऊपर अनुग्रह किया हे तो उसके निकट 
. ` जाके मेरे तरफ से कहो कि अपने मन.मे भरेयं. करिके ԵՎ. 
प्रकारं दो चार दिन ओर इस विरह ब्यथा को :सहन करे में 
` कन्यापुरं मे निःशंक होके निवास करने का कोई सुंगम.-.उपाय 


sat 
ROE, A 
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इस रकार उस युवती के मन में विश्वास देके विदा किया 
-- पश्चात्‌ जिस बृद्ध ब्राह्मण से कुक्कुर के युद्ध में मेत्री हुई थी 
उसी ब्रृद्ध ब्राह्मण के ग्राम में जाके में उससे मिला । मिलने . 
५. के साथही वड़े आद्र से चह स्नान भोजन आसन आदि का 
पृण सतकार कराके निराले में पछा । आर्य किस कारण आए “ 
इतना शोघ वहां से चले आथे। में उससे कहा कि वड़े अचसर 
पर यह चात आप मुझसे पूछा । मे कहता हुँ झुनिये । खाव 
` स्तोपुरी झा अधिपति धमं पुत्र के. समान धर्स वर्धन नाम का 
राजा है.। लच्मी के समान सुन्द्री, कुसुमायुध की प्राण- 
` աաա के समान अपनी सुकुमारता से नवमल्लिका लता को. 
भी तिरंस्कार करानेचाली उसकी एक कन्या है। Յա Շա- 
कन्या को. अकरुमात्‌ एक दिन में देख लिया । देखने के Վա: 
ही उसने अपने कटाक्ष रूप अमित Հատ պար से मेरे हृद्य 
को चेध डाली अब उन वाणों को उद्धार. करने के योग्य भ्रन्च 
न्तरी के समानं आपके चिना दूसरा कोई वेद्य नहीं है | इस्तीः 
कास को, साधन के निमित्त में आपका शरण मे आया हूँ ३ 
जो उपाय में सोचता हूँ उसो मे आप արա दीजिये | 
` आहाणने कहा में आपका काय साधन में सदा उच्यत हैं आप 
. . अपना सोचा उपायों को बताइये । 
` ` मेने कहा कि उपाय यही है जो में अपना कूप को परिबतन 
करिके आपकी कन्या वन जाता हूँ आप Հոմ अपने साथ- 
लेके जबर राजा अपने घम आसन पर बेठतां है उसी समय में 
कहियेगा कि -यह मेरी एक ट्टी कन्या है «ո अन्म होते ही. 
° इसकी माता गतायु हो गई मे दी बचपन खे इसको पासन . 
पोषण करिके बढ़ाया हे अब इसके विघाह के योग्य यक थिद्राम 
वर को हू ढ़ने के लिये मे. արո अवन्तिका पुरी में जाके - 
वहां अपने «ՎԹՀ मे कुलीन योग्य घर को नियत करके आयः 
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` «2 उस बर का यहां आने में _ विलम्ब हुआ तियत-लमंय हो क्‍ 
ւ ԱՅ चिन्ता होती दै यद मेरी. . कन्या तहणी हो गई है इल. | 
` कारण में चाहता इं कि वहां जाके, उस चर को अपते साथ . 
` बुलालाऊ कन्या का पारणिग्रहरण कराके उसी के ऊपर अपने . . 
. ७ गह-का सब भार को देके मै सन्यास ग्रहण «ՀԼ अमातृका 
` ( मातृहीन ) तरुणी कन्या को रक्षा ապ सपय में भ्साध्य 
. -होगी ऐसा कोई विश्वसनीय नहीं दीख 'परता जिसके यहां 
Ն Հա रख के में वहां जाऊँ। शरणागत प्रजांओं की:रक्ता के 
लिये राजा ही.माता पितो के स्थानापन्न होता है। :में पढ़ा 
` “लिखा' वृद्ध ब्राह्मण हुँ मेरे ऊपर अनुअह करिके अप्रने बाहु इच्ह | 
| “को छाया के तले जिसमें इस कन्या का-चरित्त खरिडत न हो . 
` Հարա, रत्ता तव तक होनी चाहिये जब तक में : वर. को 
है աստան npn 
` `: 'पेला जुन के राजा अवश्य अपनी कन्या के साथ रहने को . 
`` मुझे अनुमति देगा । जब में अन्तःपुर में चला जाऊ गा तव - 
. आप अपने घर चले आइयेगा ।. उसके पश्चात्‌ आगामी -फाल- . 
` “गुन.मास मे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के दिन.राजा। को अन्त: | 
: _ दिन आप उस तीर्थ स्थान से थोड़ा पूत्र दिशा मे लताझओं | 
“मध्यवत्ती' कात्ञिकेयज्ञी के स्थान सें गंगा के किनारे एक जोड़ ....__- 
उत्तम शुक्कास्बर को लेक्रे. उपस्थित रहियेगा । में गंगा के प्रबाह | 
'में राजकन्या के संग जल विहार करता हुआ जब जल क्रोडा. | 
के उत्सव में निम्न मोनस होके कन्यका: समाज व्याकुल हो | 
` ~जायया उसी काल सें में चहाँ गोता लंगाऊं गा गंगा का प्रवाह . 
ւ. ախ हो ՀԱՎԵՏ ՎՅԱ जल से ऊपर होके .. 
> _ आपका दिये बल्लों को: पदिन के कन्या का वेप को त्यागि के . 
` आपका जामाता զ आपके “साथ चलू गो। पश्चात्‌ राज- | 
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: पंचम उच्छचाल। | १६५ 
कन्या इतरततः प्रवाह में मुझे 2 ढ़ेगी जब मेरो पता न चलेगा 
तो हमारे Ջղ सेआतुर ԱՑ कहेगी कि जब तक ब्राह्मण की 
कन्या न मिलेगी तब तक में भोजन नहीं करूंगी ऐसा कहके 
रोती हुई Պարզ: में पड़ी रहेगी । इसलिये वहां बहुत कोला- 





हल होगा जितने उसके परिजन हैं चे लोग भी दुःखित होंगे. 


सखी समाज भी रोने लगंगे। पुरवासी जन सब सोच करगे | 


अच क्या करना होगा ब्राह्मण «Յո तो उससे झया कहा 


जायगा इन ՀԱՀ से जब राजा मंत्रिओं के साथ मुग्ध हो 


. -जावेगा उसी समय में आप हमको साथ लिये राजा की सभा : 


में जाके वहां मुझे खड़ा कराके राजो से «Եա । हे देव !: 


_ यही भेरा जामाता है इसका सत्कार करना ग्रापंको उचितं 
` है । यह चारों वेदों को पढ़ा है व्याकरणं आदिं छुवों अंगों को 
उपस्थित किया है । तके विद्या में भी चतुर है। चोसडिकला 


विद्यांओं मे भी अति प्रचीण | गज रथ तुरंगों के विषय सें 


इसकी विशेषज्ञता है। «ա बाण अझ «ա गदा युद्ध में 


इसके समान दूसरा कोई नहीं है । «ապ पुराणों में भी 
कुशल हे | काव्य नाटक आख्यायिका आदिका ԾնանԿ कत्त! | 


'कमेकारांड ज्ञानकाण्ड के सहित मीमांसा शास्त्र को जानने 


` चालं शुणों मं निरभिमानी, छुहदो में ' विशवास करने वाला, 


` प्रियवादी, श्चतधर, अभिमान से रहित है। इसमे किसी प्रकार i 


का दोषों का लेश भी नहीं दिखाई देता।. ऐसा कोई गुण नहीं 


` ՏՅ աԱ न पाया जाय । हमारे पेखा ब्राह्मण . मात्र के लिये 
ऐसा वर मिलना असंभव है। अब अपनी कन्या को चेदिक : 


` Քա के विधि से इसके अधीन करिके चुद्धांचसथा के उचित 
. ` चतुर्थाश्रम को ग्रहण करूगा । «Թ आपकी इसमें अनुसति हो . 
` ` यह आपकी कही बोतों को सुन के राजा का मुख काला हो. 
Ը` Տրա मंत्रियों के साथ आपके निकट आफै इस दुर्घटना को. 
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` झुना के जगत: की अनित्यता .नश्वरता को: ԿԱՅ आपको. 
` असन्न कराने के निमित राज़ा बहुत ՎԼ ՀՎԱ करेगा पर आए | 
_ उन बातों के'ऊपए कुछ भी ध्यान न॑: देके सुक्तकएठ होके रोने . 
` -लगना। बहुत देर रोने से वाष्पकुरिठत कणठ होके राजद्वार ' | 
` “के ऊपर काष्ठों को इकट्ठा करके एक चितां की रचना करियेगा -՞՛ 
५ ` Յար जला के उस पर बैठ -के जलने को उद्यत हो 
|. जाइयेगा इतने में वह राजा मंत्रिओं के साथ आपके «Ա 
` ऽपर गिर के बहुत सा धन देके आपको प्रसन्न-करावेगा । अपनी. .. 
` “कन्या से मेरा विचाह कराके मेरी योग्यता को देख के अपने - 
` -सकल राज्य का भार को भी मेरे ही ऊपर समपंण करेगा । 
" | ` ऽराजकभ्या से अपना विवाह होने का यही यत्न मेने सोच रकखा 
"2 यदि आपको यह रुचि कर जान परे तो इसी को कीजिये | . 
८ `` यह खुनके चह ब्राह्मण भ्रति चतुर ՎԿ घूर््तं चिट जनों 
__ जमे अतिनिपुण कितने” वार ऐसा कपर प्रपंच को रचना करने 
__ -खे इन सब कामों को सदा अभ्यास रखनेवाला पञ्चाल शमा 
“मेरे कहने के अनुसार बल के इससे भी अधिक प्रपंच को. 
 बढ़ाके बड़ी. निपुणता से मेरे काम को संपादन किया | इन 
> अपंचों की रचना करने से बहुत शीघ्र मेरा अभोष्ट सिड हुआ । 
` जैसे प्रपर चनमक्षिका के अनोघात आद्र पुष्पों का րաշ 
रस को उपभोग करता है तैल्लाही में भी नवमल्लिका नाम राजञ: 
` “कन्या का भसुक्त पूर्वनव योवन रखको अनुभव किया ।  :. 
पश्चात्‌ इख राजा ԹԱԿԱ को सहायता देने के लिये 
ւ". खुददों से संकेतित इस चंपापुरी मे अपने बल. वाहन के साथ 
¬ सें उपस्थित इमा | यहां आने से ठेराधोन आपका भो दर्शन | 
ˆ  होजाने से -अलभ्य लाभ पाया | यह प्रमति ` वर्माका चरित 
छुन के राजकुमार राजवाहन «ՓԱԿ मुख कमल होके «ա 
`, उके यह तुम्हा ण प्रयत्न ՎԱԿ युक्त वड़े सुगमता से. օա. 
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हुआ तुद्धिमांनों के लिये यह मागे «օ Վ प्रशंसनीय है | यड 
कह से Սատար के तरफ देखा य कहा कि अब्र अपना 
ՀԱՐՎ सुनाने के लिये तुमको प्रस्ताव दिया जादा है | 


दशकुमारचरित के प्रमतिवर्म चरित नाम 
पंचवा उच्छुत्रास समाप्त हुआ | 


छठयां उच्छ्वास 
सित्रगुप्त वमौ का चरित | 


अपने स्वामी राजवाहन Հ प्रस्ताव पाके विनय «ռր 


ակո कइने लगा हे देच | सब ԱՅ को परिञ्रमण के साथ 
हो में सी श्रमण करता इआ सुहा देश मे जा पहुँचा | «տ 


Հախ नाम का एक नगर के वाह्य उद्यान मे बड़े समारोह 
के साथ इकट्ठा हुई जनताओं का एक समाज को देखा | उसा 
के निकट अतिमनोहर अतिसुक्तक ( शुलाव ) छता का प्रएडप 

में बैठ के वीणा-को वजा के अपने आत्मा को वइलाता हुआ 
'चितायुक्त पक युवक को भी देखा । उसो.से मैंने पूछा है भद! 
इस उत्सव का कया नाम है किस निमिख यहाँ हो रुहा है। 


-क्या कारण है जिससे आप इख ոպ को अनादर. करिके 
` अचतायुक्त होने के नाई एकान्त मे वेठे हो । यह सुन के युवक 


` ने कहा | दे सोम्य! सुह देश का स्वामी राजा तुन्नधन्वा 


` अनपत्य होने के कारण चिष्य पर्वत का निवास «նագ 


हो जोने के नाई इल देवस्थान में निवास करती हुई. विच्य - 
-चासिनी भगवती के चरणों की सेवा में देवो को प्रसन्न करके .. 
दो अपत्य होने की प्रार्थना किया | स्वावस्था. से सोता हुआ 


र ` राजा को भगचतीज़ी यह आश्चा दियी कि तुमको एक पुत्र 
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` उत्पन्न होगा एंक: कन्या भी जन्म लेंगी। वह զ: अपनी सगिनी . 
का सत्ता के मनुजीवक होगा । बह कन्या जब सात चप को . 
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होगी तभी से अपना विवाह दोने के समय तक प्रति मास को 


` ` कृत्तिका नक्षत्र में सुज्दर गणगुणवान: पति पाने के निमित्त 


कन्दुक कीड़ा के युक्त ՀԿ करके, मेरी अराधना करने से 


जिस पुरुष को वह अभिलाषा-करेगी वही पुरुष उसका पति : 


होगा | उस उत्सव का नाम कन्टुकोत्सव Վա । देवी के 


` ` चरदान से थोड़े ही काल. वीतने पर मेदिनी नाम राजा को 





Ն` आश्वासन देता हुआ इस पेकान्त स्थान में बैठा हूं «Գ. 
 समंयमें नूपुर का शाब्द सुन पड़ा । इतने में कोई पक चनिता 


_ गया । बह परम झुन्द्री.वनिता अपने दोनों Հաա Վ | 
उस पुरुध का कराठ को. बाधः के छाती: से लगा लो-। वह युवक - 
भी उसको अपने अक में वेडा लिया मुझ से कहा भी वह यही 

मेरी. प्राण चरलभा है जिलका -यह विरह अग्नि के समान 


प्रिय रानी ने. एक सुन्दर पुत्र-को. प्रसव :कियो पश्चात्‌ एकः 


` कन्या भीउत्पन्न हुईं | वही ՀԱԳԱՎ नाम की राजकुमारी 


कन्ठुक का विद्दार से सोमापीडादेवी को यहा आराधना 


करेगी । उसी राजकन्या की ՎԱՎ पुत्रो चन्द्रसेना नाम की 
राजकुमारी की सखी मेरी प्रियतमा: रही है | वह इन :दिनों में 


भोमधन्वा:नाम का राजा के पुत्र का नियोग से बलात्कार 


` रोकी गयी है। इसी कारण में उस चन्द्रसेना में, उत्कंठित हो | 
` ` जाने से तथा काम का वाणरूप शल्य के वेधने से նո 


ՀԱՎ होके बोणा का गंभीर शब्दों से अपने आत्मा को थोडा 


वहां आ गई । उस वनिता फो देखते ՀՀԿ पुरुष खड़ा हो 


मुझको जला रहा है । इस कान्तारूप मेरे जीवन को अपहरण: 
करनेवाला राजकुमार मृत्यु के समान मुझे निस्तेज कर दिया 
है। में राजा के कुमार जानके उसके ऊपर किसी प्रकार क 


՛ 
नह 
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` मारणादि रूप पाप के प्रयोगों को करने में सी भशक्त टु | 


इन कारणों से अब मे अपने शरीर को इस रम्रणी से 


` ԱՊՀ द्रशन ՎԱՅ प्रतीकार रहित निःप्रयोजन अपने प्राण 


“ए Պզ ՊՀ 


को त्याग करूंगा । यह बाते सुनके आँखों में आँसू अरी चत्र - 
सेना बोली । हे नाथ ! मेरे निमित्त माण त्याग रूप साहस 


` करने का व्यवसाय ( उद्योग ) को मत कीजिये | जो आप. 


ւ « उत्तम सार्थवाह अर्थदाल रू उत्पन्न हके कोशदांस यह 


` आपका नाम शुरुजनों ने रवख्ा । फिर से सेरे साथ अतिशय 


आसक्त हो जाने के कारण वेश (वेश्या) दास इस नाम को 


a (द्विषद्‌ («գ ) «Վ ने प्रसिद्ध किया पेसा सच्चा मेरा ग्रिय 


`. 
ք ՞ գ ՛ 
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` होने पर भी यदि आप इस दुरवस्था ( दुर्दशा ) को पापत होंगे 
` उसके पश्चांत्‌ भी यदि में जीती ही रह आऊंगी तो सब लोग 


वेशोपज्ञीची (चेश्या) जनों को ऋण कपटी स्वार्थी पहले ही से 


. कहा करते हैं अब वह अपवाद भेरे ही देह से सभधथित (सच्चा) | 
` हो जायगा। इस कारण भेरी यह प्राथना है कि इसी समय 
«` आपको जहां इच्छा हो चहा चलने के लिये में उद्यत हैं आप 


पने साथ मुझे लिये.चसिये। यह झुनके यह पुरुष हम से 


 कहा। हे भद्र आप वइतसा देशों में अमण करके यहाँ उपस्थित 
` “हैं | आपके देखे हुए राज्यों से कोन पेखा օգտ सस्य संप- 


तिओं से संपन्न राज्य है जो अधिकतर सत्‌ पुरुषों ही के निवास 


- होने से सुखप्रदू हो । यह झुमके में थोड़ा हंस के कहा। 
` हे भद्र! यह समुद्राम्बरा ( पृथिवी ) बहुत ही विस्तर है इसमे 
_ कितने अतिरमणीय देश हैं जिनका अत नही परन्तु यदि.आप 
Մ. րր का सुख से. निवःस करने का साधन यहाँ नहीं है तो में 
कितने प्रकार का उपायों की रचना करने मं समर्थ हुँ कहिये 
` तो-आप लोगों कासुख साधन के निमि मागो का उप 
. देशकमें ही हो जाऊ । इतने में मणिओं के नूपुरों का शब्द्‌ 
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_ जुन पड्ा। सुनते ही बह इन्द्रसेना संप्रम ( त्वरा ) के साथ 

` खड़ी होके बोली यह राजकुमारी कन्दुकावती कन्दुक को कोड़ा 
` से विन्ध्यवासिनी देवी की आराधना के निमित्त आ ՀԱՅԱ 
` (स कन्दुक के उत्सव में राजकन्या के दशन करने में कोई . 


बाधा नहीं. है । आप लोग:भी चळिये राजकुमारी का कन्दुको-' 


: ˆ त्खब को देख के अपने नयनों को सफल को जिये । में भी राज: 


ՆՎ 


` कुमारी के समीप ही वर्तमान रहूँगी। ऐसा कहके वह इन्द्रसेना 
चलो गई। हम दोनों भी उसको जाने के पश्चात्‌ रंगभूमि में 
` उपस्थित हुए | बहुत बड़ा ՅՆ रमणीयः उस रंगपीठ में 
` „ जाके पहले: ՀԿ ताम्नोष्टी. (रक्ताघरा ) राजकुमारी को 


देखा । देखने के साथ शीघ्र ही वह रका मेरे. हृदय में' 


` बैठ गई । रंगभूमि के बड़ा होने के कारण जितने दर्शक समाज 


` उपस्थित हुए उन सबको राजङ्गमारी अव्यवहित (समीप) ही 
- में देख पड़ती थी । में विस्मित चित्त होरे चिन्ता - करने 
աԱ कया यह लक्ष्मी है। नहीं, उसके हाथ में सदा कमल' 
“रहा करता है । इसका तो हाथ ही कमल है ՆՎԱ. 


¬ पुरुष अथवा कोई राजाओं से यह սպա (ախս) 
नहीं हुई है इसके सब अंगों में प्रथम «ՎԱԿ मनोहर परस | 


` प्रशंसनीय अझुक्तपू्वयोवने दिखाई देता है। इस प्रकर में . 


. अपने मन में चिन्ता करता ही था । इतने में चह साङ्ग सुन्दरी .. 
` परावचित ( फेर फारके ) अपने दोनों हस्तरूप नबपल्वां के. | 


अग्रभाग से भूमि को स्पर्श करती «Հ किचित चंचल नील 


` ախո (Յու) वेणी कृत अलकों से युक्त होके विलास के 


` साथ भगवतो को प्रणाम करके अतिशय. घेमरूप. राग खे | 


. रंजित नयन होके अनंग के नाई. कंदुक को उठा ली | Շա 


से शिथिल कंदुक को भूमो में छोड़त हुई जत्र भूमि से थोड़ा 


ऊंपर को उचलता थां तो िचितं संकुचित्र:अंगुष ՎԱԿ हुआ | 


PA NS 


“SD पक - ՇՇ-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGarigotr Fo - 3 


५१ ոո» ա. 
Fe I Ք". 








_-. छुठवाँ उच्छास | १७९ 





FOSS SP 099-373 orn srr Sone ՛ 
ors Prag SNP PNP PTS पक. . 





इतरः कोमल अंगुलियों से चिलखित पाणिपललव से कंदुक को 

` आहत करके फिर हाथ के पृष्ठ भाग से ऊपर को उडा के 
चंचल नयनों से चिहित अ्रमरों से व्याप्त पुष्पों की शुच्छा के 
. “समान नोचे गिरता हुआ कंदुकों को आकाश ही में ( सध्य 
ՅՅ) ग्रहण कर लेती थी फिर यहाँ ही से छोड़ भी देतो थी 
-ऊपर को प्रक्षेपण सध्य Հ Ծոպ से पतन कभी शीत 


` चतन कभी कोमल पतन कठिन पतन से प्रहार करती हुई उस . 


ԱՎԱ अयचा उत्सव में न्यूनाशिङय रूप चूण पद्‌ को दिश्लाने 
| जब कन्दुक शिथिल. हो जाता था तो उसको निय 
अहार से ऊपर को उड़ा देती. थो विपर्यय होने से प्रशान्त -भी 
ԻՇ देती । जब पाश्य के तरफ से वह कोमल गति से अतः 


` आ तो चाँये दहिने हाथों से एक साथ अपना एकाएकी परय 


से अभिहत ( साडन ) करती हुई पक्षियों फे զառ ऊपर हो 


“को उड़ाया करती थी बहुत ऊंचे से जच गिरता था तो दश 


` “पद्‌ तकु शीघ्ष गतिरूप यीत मार्ग को रचना करती हुई «ավ 


दिशाओं में कन्दुकं को प्रेषण कराके फिर अपने तरफ आय - 
मन करा लेती थी । इस प्रकार अनेक व्यापारो से अतिरभणीय 


. -कऋंदुक निहार को करती हुईं उस उत्सब समाज में आये हुए 


- अवुरक्त चित्त द्शकजनों Հսնավ में होता हुआ ար 
«զող प्रशंसा बचनों को ( स्तुति वाक्यों को ) छुनती हुई षण 
क्षण में उत्पन्न विलाख कोशदास के कंधे में आपने हाथों के 


_ ` अवलूब देके रोमाञ्चथुक्तः कपोळ प्रफुल्लित नयन, दोके जहाँ 
Է` में खड़ा हुआ था वहाँ ही सामने आके प्रथं उत्पन्न ऊंदर्ण के 
` ` प्रेरणा से कटाक्ष हृष्टि होफे कन्दुक मार्ग, से Բանա. 
| : ` ԱՀԱ Վո से, भ्रम से आयघान ՈՎ «ա के ԿՅ 


` लीला पएलव के खमान «` զա «ԿԱ हुआ अधर के | 
. भकेरणों से मख ազա के ԿԱՀ महण ՀԱՅ अतिलोल 


ծ 
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अनिलको ताडना करती इई मंडलाकार भ्रमण करने के समयः 
कन्दुक का अतिशीघ प्रचार कषण मे मेरे को देखने से उत्पन्न . 
हुई 'लज्जा से लज्जित होके पुष्पमय ՎԱԿ में. प्रवेश करती 


`. ՀՏ Գ Հոլ, पश्चावत्त प्रहार रूप ' ա գ के? प्रसार मे. 
` पंचचाण ( काम ) का एक ही समय में सामने से आते हुए: 


34 
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पुष्पमय पाचों -चाणों.के भय से  अवघड्टन. ( प्रतीकार ) 


करती हुईं । गोमुन्रिका के प्रचार समय में अतिशय प्रेम का `. 
____चिलास कों दिखाती विंद्युहलता को समान ՄՏԱ करती हुई Լ 
Ր भूषण का. मणियों, के अव्यक्त मधुर शब्दों से युक्त चरणों 
` के ՇՎԱ से लेय ( ताल.) के संपादन करती थी । बहाने का 
_- मंदस्मितं की प्रभा से अधर को सोचती, उस ( स्कंधा ) से . 
गिरता हुआ ԹՅԹՅ ( केश ) कलाप को यथास्थान में स्थापन . 
करती; रनों के भेखला (कटि ԽԱՎ गुणको समाघइन 
ससे अव्यवत मघुर शब्द्‌ को प्रकाश कराती, »समोचीन रीति 
- . से उन्नत बंडा नितम्च विम्बतक विलंबित (लटका ) चंचल . 
` ՎԵՊ से उज्ज्वल, कभी थोरा. Խո Ա फैलाया कभी : 
_चलंयाकोर हुआ बाइलता से कन्दुकों को अभिहत करती Հ, 


बाइरूप पोश से सोभती, हाथों को-ऊपर परिवत्त न करनेसे 


` नितस्व के निकट तक लटका इुआ लोलकुन्तल (चोरी) «ա. | 
नीचे को गिरतां हुआ कनक का भूषणों को तथा सुवणं Է. 
( कणेभूषणों ) को यथा स्थित. ( नीचे से उठाके फिर उसरी | 
` स्थान में स्थीर) करने की शीध्रता से उस «զո कीड़ा के... 
_ उपक्रेम करने में किसी प्रकार की :वाधा ( चिलंब ) न होने | 
` देती थी वार बार हाथों को पैरों को ऊपर के प्रक्षेपण करने से 
` कन्दुक को बनेठीं के समान बाहर से तथा भीतर से भी भ्रमण 
2 कराती, कभी नीचे को नम्र होजाना कभी ऊपर खड़ा होजाने | 
से राजकुमारी की मध्ययष्टि (उद्र) कभी दिखाई देती है कभी |. 


Լ 
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` . अदृश्य होजाती है । नीचे को झरने ले ऊपर को उददलने खे 


“= 


«բ सोतिओं का हार स्थीर नहीं रहने पाता था | कन्दक कीड़ा 


Ն» Հ Հ 
"` 
= - 
" 


के भ्रमसे अंकुरित ( मंद्मंद्‌ निकला हुवा ) प्रस्वेद Հաբր-. 


, ओ से सिक्त (सीसा) हुआ कपोल मे लिखा पत्रभंग रचना 
धो छुखाने मे. «ՎԱՅ लगे हुए नवपन्नवों का पवनों को. 
“अधिकार देती हुई, नीचे को गिरता हुआ स्तन तट का अंचल 


'की संभालने का व्यापार में एक पाणिपल्ञव को नियुक्त करती 
'हुईं | बेड के उठ के आँखों को बंद करिके जोल के कपी खड़ी 


_ -होके कभी चलतो हुई अनेक प्रकारों के अतिविचित्र Հաա 


ऋोड़ा को दिखाती हुई वह राजकन्या वहां अदभुत գել 


Ն: ՋՈՎ लगी | 


कन्दुक को अभिहत करके भूतल में तथा आकाश में सो 


कहीं को कमी अनेकों को भक्तेपण करने खे देखने के योग्य 
_ “अनेक प्रकारों को क्रौड़ाओं को दिखाई | इस प्रकार चन्द्रसेना 


` आदि प्रिय सखोओं के संग अनेक प्रकार का : बिहार ՀՀ: 


` पश्चात्‌ सोमापोड़ा देवी की बड़ी नन्ता से स्तुति करके मेरे 


`. -अंतःकरण को तथा अपने परिजनों को साथ लियी हुई, काम 


` - के कुवलय ( कमल ) रूप शर के समान अपने नयनों से मेरे . 


इद्य को वेधती हुई, किसी. बहाने से सार २ अपने बदन न्द्र - 


मंडल को पोछे को घुमाके देखने से अपने दय को मेरे निकड 
`` 'ेजती हुई के नाई, कहँ जला गया अथवा अभी देख «ած. 
इस बात को जानने फे लिये मुझे देखती हुई, खखिओं के साथ 


` कुमारीपुरं मे चलीगई । में भी राजकुमारी की. Հը 


. स्मरण करने से बढ़ा हआ काम के वेग से ब्रिहल होके आपचे 
ԱՎ --- ՀՈՏ: ~ - Հ.» ՆՀՐԱ: 
2 सथान में ՀԳ कोशदास के यत्न से अति उदार. रसान Վա. 

`. आदि का सत्कारःको अनुभव किया । सायकाल: में फिर चन्द्र 


` सेना वहां आके मुझे प्रणाम कियी पुकान्त में जाके अपने «ա 
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से प्रिय का करटं को संघरन ( संमेलन )कंरिके बैठगई । कोश: ` 
` . ` दासःप्रसन्न होके कहा | हे दीधनयने जव तक में जीता रहं 

. ` तब तक इसी प्रकार अपने प्रसाद्‌ ( प्रेम ). का զա գո 
i बनाये रखना । यह सुन के में सस्मित होके कहा «Վա. ԱՆ 
Տ - क। संभव ( चिता) क्यों करते हो । मेरेःपास एक - 
-... है इस अंजन को यदि यह अपने ՀԱՅԱ लगालेंगी तो. 

Ն जभी राजकुमार इसके निकट आवेगा तभी वानरी के समान 
कर इसको देखेगा | पश्चात्‌ आप से आप :इससे विरक्त होकेः 

Ն , त्याग देगा। फिर से कहेगी यह तुस्हारेही संग.रहा करेगी | यह. . 
| „ झुन के चन्द्रसेना मन्दंरिमित होके मुझसे कही । आश्ञाकारिणी 

` इस जन के Ն: ԳՐ ՅԱ अऱुग्रंह किया जो इसी जन्म में . 
« अछुप्य का शरीर को हरा के वानरी का-सुख बना देना चहते - 

` हैं । इसलिये ऐसी कृपा को रहने दीजिये । ऐसा नहोनेसेभी - 





` _हमलोगों का मनोरथ सिद्ध होने की संभावना है ।. :.. : . 

. ` आजका कन्ढुकोत्सव में काम का आकृति को अनादर 
- कराने वाले-आपको अभिन्लाषा ( चाहना ) , करती हुईं | रांज- - 

. कुमारी को. रोष («Կ ) करने 'के समान मनोभव «նա. 

. कैश दें रहा-है। राजकुमारी का अभिप्राय को जानने वाली में. 

. -उनःखब बातों को अपनी माता से कहंगी । मेरी मांता राज. : 
(कुमारी की माता से कहेंगी वह रानी महाराजां से निवेदन करेगी । Տա» 

Տ աոա बातों को राजा जे तो կոնը साथ «ա 


हे թ. 
4 ո 
յ 4 
` ¥ / 


` -मारी का Eo पाणिग्रहणं करावेगा । पश्चात्‌ यह राजपुत्र तुम्हा 

_. रे अधीन होके रहेगा। ऐसाही विधान करने को आज्ञा देवो... | 
जी यी हे । जब यह राज्य तुम्हारा :अधीन हो. जायंगा թ. | 
आपकी ` बातों को- अनादर करके, राजकुमार हमको रोकः - 
_ जहीं सकेगा । Pd ՀԱԱ 5 tos Me ՀԱԱ աե ST NE 
ՀԺ: इस: कारणं-तौन चार, दिन ՉԽ इस विरहवेदना के `. աբ 
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सहन कीजिये ऐसा हमसे कहके अपने प्रिय कोशदाल को भी 
(लिंग करिके चन्द्रसेना जब चलीगई । तो हमारे साथ 
"कोशदास का उसी की कही बातों के «ԱԱՀ नानः प्रकार के 
संकल्प चिकल्प का वात्तालापों में किसी प्रकार रात्री व्यतीत 
हुई | सवेरा होने पर प्रातःकालके ՀՎ को समाप्त करके 
जिस स्थान-में प्रिया का दशन हुआ था उसरी զառ उद्यान 
भूमी मे में पहुंच गया | राजकुमार भीमधन्वा भी यहां आके 
` निरभिमान होके नाना प्रकार को अपने զան बात्तोओं 
को. करता हुआ पक. मुहृत्त मेरे साथ ՀՅ पश्चात्‌ अपने 
राजभोनमे मुझको भी बुला लाया वहां अपने साथ उक्ूम रोदि 
से स्नान भोजन आदि का सत्कार कराने से मुझे संतु कियः 
जब में शय्या के ऊपर Հաա तो स्वप्ना में .देखा कि पिया 
= '(-राजकमारी ) का दशन चुस्न आलिङ्ञन आदि का झुख को 
` अझुभव करता इञ्रा मुझको बड़े मोरे शुअदएड ՎՀ ՀԵՏ 
`. बहुत से राजपुरुषं ने बड़े २ लोदनिमित նաշ से տոմ 
` बान्ध लिये। जब में जाग उठा तो वह Հավ रात मुझ से 
कहा । अयि दुमते कालसुख मे जानेताली. चन्द्रसेना की बालों 
को ररोखा के छिदों से में सुना है। राजकन्या ՎՅԱ 
तुमको चाहती है, तुम्हारा अनुजोबी होके में रहेगा सथा 
` तुम्हारे कहने-के अनुसार चन्द्रसेना को में कोशास के अधीन 
कर्‌ दूगा | ऐसा कहता हुआ क्रोध से रंधा होके एक पाशवं 
स्थित पुरुष को देखके कहा । अभी इख इष्ट को हाथ परको | 
` աան समुद्र में बहा दो । जो: «առ पेसा कप के Վ 
` ` पुरुष राज्य मिलने के समाम प्रसन्‍न होके मुझे बांध के Կող. 
. `“ मे बहा दिया । में աա होके घांधे हुए हाथों से. इतस्ततः 
` ~ ` गोता खातों इुआ दैवाधीन एक աա को घाया ՀՅՈՒ 
` से रूगा के तंब तक उसके मवरंब से चहत गया जब तक पक 
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ՎԵ: ` भित्रशुसवर्माकाचर्ति। ˆ ` 
` दिनि एक राञ बीता। दूसरे दिनि सबेरेहीं एकःमौका देखपरीः . ` 
` उस नोका के ऊपर यवन जाति बाले बैठे थे-वे: लोग मुझको 
Ու समुद्र से उद्धार करके रापेछु नामका नाविकों का नायक खे. 
` ` कहा । लोहे का जंजीर से हाथ पैर बांधा यह पक कोई पुष. 





जल में निमग्न ԱԳ बहा चल्ला जाता था (सको हमलोग पकड़ 
.....साया है । यह पेखा बलिष्ठ दै जो एकही क्षण में हज़ारों द्रा्ञा 
का पेड़ों को सोंच Գուն | इतनेही में बहुत से नोकाओं को - . 


_ `को काट के हटावो मैं «փ “तुम्हारे. शत्र चगो 
RN ՅՅ - अ “हार... ԱՊ «ղէ का. विनाश 
= करता हूं। वे सब बड़े शोधही मेरा बंधत को काट खा 28 
बंधन होके Վախի को बुडो से बाणों के प्रहारों खे सकल . 


. ~अतिभरों के सब अंगों को खंड खंड कर डाह च 
` विध्वस्त योधा वङ्ग > ७७ =` डाला। आहत होनेसे ˆ | 
सता योधा बह नोका जब मेरे नोका में सलक इ तो मे न 
< अपे चय से अकले պաղ को: नोका में जाके որա 





ee 


`= बडे आपत्ति में फंसे हुए उन यबन जातियों को आश्वास डे 
| Ե | Bee आश्वासन दे  : 
` के में कहा । बहुत शीघ्र मेरे हाथ पावों में बान्धे. रा कप न 


साथ लिये बहुत से वीर: पुरुष मद्गु नाम के एक् नोका विशेष ::. . 
उ को बड़े वेग से दौर ते हुए. वहां श्रांगये । उत्तको तल a 
ई जा सब्र भयभीत होगये । तब तक अति वेगवती चें नोकाई . 
5 से बराहों के ऊपर कुत्ते दोड़ें ऐसा मेरो नोकाको चार ` 
» तरफ से अवरोध करलिये զօ भी उन सों से होने लगा! | 
` ऽज समर में यबन सब पराजय को प्राप्त हुए | शरण -रहिंत ` _- 


जदा : 


. जनों का नायक को जीते: प्क लिया देखा तोः 
` राजकम ՆԱՅՆ '.. | ՀԱԼ է` जा तो चह. वही: `. कः 

| मेरे पर । तात यह देला यमराज का. बिलासों को. |. वें सब. - 
„ सेरे पोत के बणिक मेरा हाथ पैर का जो . शुखला «Բ: . 


भीमधन्वा को गाढ़ा निगड़ित करके बांध लिये। आनंद होने ˆ 
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. ` नौका प्रतिकूल बाय के चलने से दुर्वार होके बहुत दर तक 
चह के एक किसी द्वीप में जाके किनारे लगगई | 
चहा का स्वादिष्ट जल, झूराया काए ( जरना ) कंद्‌ मल, 
` “फल, इनं सब -उपकण को संग्रह करने को इच्छा से नाविक 
> ` जन नौका का, लंगर गिराके उतर'गये | वहां बड़ा मदान 
`~ शैल (पवत ) था में कहा अहो यह पर्यंत का नितम्ब ( संनि 
Ը कटभूमि ) अति रमणीय है । यह गंध पाषाण ( मनःशीखा ) 
` Յա सोभायमान यहां का यह प्रदेश है । शीतल कमल य 
` इन्दीवर का-परिमलों के चिन्डुओं से चन्द्रक समान (चमकीला) 
` आतल यहां पर्चंत का जल है । ` | 
է अनेक वर्णो का कुसुमों को मंजरी के भार से परिपूर्ण अति 
` रमणीय यह तरुन का आभोग हे। इस प्रकार पर्यतों की 
„ शोभा को देखने से नेतरों की तृप्ती होने के कारण बार २ 
- ` देखता हुआ अलक्षित रूप से पर्वत का शिखर तक में सढ़गया! : 
.. बहा उत्कृष्ट प्रभायुक्त पद्र्‍रागमणिओं का सोपान को शीलाओं . 


` कग्रभा सै अरुण था ՎԿԱՅ पराग से धूसर एक कोई | 
' सरोधर देखपरा। वहां इनान किया । पश्चात्‌ अमृत के समान . . , 


` स्वाद, कम्तल मूल खणड को आस्पादन करके पर्यंत का ` कन्धे' .. - 
` ` के ऊपर प्रफुज्नित कमल पुष्पों से युक्त सरोवर के तीर पर जघ . 

„ . में खुख से बैठ गया तब बड़े भयंकर रूप एक कोई ब्रह्मराक्तरू - 
_ - सेरोनिकट आके कहा। कोन हो । कहां के हो | कैसे यहां आये 


ԿՀԱ ऐसा हमको डरपाता हुआ पूछा । में Թռ होके उससे 
` ` कहा.। खोम्य में ब्राह्मण हूं । किसी अपराध के कारण सुक्को 


:. आचरं ने समुद्र में ब्रा दिया । दैवाधीन डीपान्तरों से आते . 
- हुए यमन जातीयोंने द्या- करके समुद्र से झुमे निकाल के . 


` ` ` पनी नौका पर बैठा लिये | जब वह नोका यहां ठहराई गई | 


हतो उस नोका से चित्रशित्नाओं से सुशोभित इस उत्तम 
| Rr 
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` _ का उत्तर न बताओगे 


- मरा पक ապխվ के ऊपर परस्पर रूभाषण इुआ। | 

. . कूरं खरीहृदयं कें गृहिणः प्रियहिताय दारगुणाः । ` ` 
ՏԸ` कः कामः संकल्पः कि दुकरसाधन प्रज्ञा ॥| | 
) ` ` ब्रह्मराक्षस पूछा सब से क्रूर कोन ԷԱ में उत्तर दिया खो 
Ր जनों-का हृदय -। फिर राक्षस पूछा ग्रहस्थों का प्रिय कर 
^ तथा ह्वितकाइक कोन है। में कद्दा गुणवती खी । । रोक्षस कहा: 


' ` काम कोन है। में कहा संकप। ԱՎԱՅ ՎՅԱ दुःकर कमं 
`... के साधन ( करने वाला ) कोन है। में कहा प्रज्ञा (बुद्धि) है । 


इसका उदाहरण ՎԱՅՆ ՊԱՊՆ निम्ब्रवती, नितस्व- 


Հ 'च॒ती, है । जब में यह कहा तो बह बह्यराक्षत बोला । कहो चे. 
. ` . कैसी हुई.। मैं कहा सुनो क्रम से इनका उदाहरण में देता हैं । . 


`. `` एक निगत्तः नाम का देश है । बहांधनक, घान्यक, घन्यक- 
`` ज्ञाम-के बड़े ոզ सहदोद्र तीन भाई. गृहस्थ रहते थे। 


. . उनतोीवोंकेजीतेही समय में बारह वर्ष लगे तार दृष्टि: . ` 
_ नहा हुई खेती वालों. के क्षेत्रों से अन्न की उत्पत्ति ԿԱ: | 
` जितनी ओषधियां थीं वे सब बन्ध्या हो गई फल पुष्पों से हीन 


वृक्ष सब हो गये । Հաճա सब जल देने में असमर्थ हुप । 


` „ नदियों को धारा बन्द हो गयी। ԿՎ पंक मात्र ही 
Ս «ՏՎԱՎ रह गया | जितने निर ( भरना ) थे खबां काः 


` जल का स्नाव बन्द हो गया । कन्द, सूल, ա आदि का 


निरन्तरं अभाव ही इुआ। पुएय कथाओं का हास ही देख 
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` चर्व के ऊपर प की. शोमाओं को देखत बहाँ-से पर्वत की. शोभाओं को देखता हा 
` हुआ इस सरोवर के तट में बेठ के. विश्राम करता हूं. । तुम 

` ` .कहो कुशली हो | वह बोला-मैं प्र्न करता हैं यदि इन प्रश्नों 
ՀԱՏ तो तुमको में खा डालूगा । में कहा-जो : 
. ` पूछना दो सो पूछो । इसके पश्चात्‌: उस ग्रह्मराक्त के साथ. 
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पड़ा। कल्यानसूचक जितने उखत्सब था सो सब वन्द हो 


` गये । चोरों की संख्या बढ़ने लगो । प्रजा चग प्रजाओं को खाने 
` लगे। वक पंक्ति के समान सफेद २ मनुष्यों का शिर के «ԳԸ 


ल सर्बत्र ही भूमि में दिखाने. लगे | काकमंडली चारो तरफ | 


`. चिकत स्वर से भ्रमण करने लगी । नगर, ग्राम, ब्रज, घोष 


ज्ञो ये -सब शूल्यप्राय छो गये । उस समय मं ये तीनों शह- 
पतियों ने पहले घर में रखा हुआ जितने պոս राशी था 


:- ` उखको उपभोग करने के पञ्चात्‌ संचित द्रब्यों को पेच खाये 


वाद्‌ भेड़ बकराओं का समूह को भक्षण किये । उसके ՎԱԿ: 


संखा भस को; पश्चात्‌ दासी ՀՎ को तत्‌ पश्चात्‌ छोटे २ बच्चों 


को पश्चात्‌ बड़े की मच्यम की स्त्रियों को क्रम से स्यालिये | 


अच धुमिनी नाम को छोटे भाई को खी को दूसरे दिन खाया 


जायगा यहद वांत अब निश्चित हुईं उस रात में छोटा भाई अभ्यक 
_ अपनी प्रिया को भक्षण करने की बातों को न सहके शपनी 


प्रिया को साथ लिये'उखी रात में भाग निकला । जब साग म्र 
वह चलने में अशक्त हुई तो उंसको अपने पीठ पर कन्धे पर 
चढ़ा के किसी प्रकार एक निजेन बन में. भगाये जाता था | 
ज$ उस- प्रिया को भुल प्यास लगती. Վ.Հ अपने देहों के 


मांस रक्त निकाल के उसकी զա तृष्णा को चुकाता 558 
चलो जाता था मागे मे काटा हुआ हाथ, पेर, कान, «ա. 


: ` ऐेखा-य्क किसी पुरुष को भूतल में लोटाता हुआ देखा देखने 


से उसके दयादं इदय' होके उस लूजे को भी अधने कथे पर . 
' बैठा के जहां बहुत सा कन्द सूल शा आदि պա पदार्थ रहा 


. करते थे उस बन में गया । वहां बड़े यत्नों से तृणपणं ա 


आदि «աջ करके एक पर्णशाला को घनां के-बहुत काल 


तक निवास करता था । उस.लूजे को भी इशुदी फलों का 


: | तैलों के लगाने से. फल मूल शाक आदि को अपने समान 
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खिलाने से विरोपिंत ով करिके हृष्ट पुट बनाया। जब 


Է. "Հա ՇԱ पुण हुआ धातु की भी वृद्धि हुईं तो एक दिन कन्द 
मूल लाने के निमित्त धान्‍्यक वन मे गया निराला पाके 
धूमिनी- उस लूजे के साथ ԿՎ करने की इच्छा से. 
उसके निकट गई.। उसने बहुत-डरपाया मना भी. किया कि - 
मेरा पालन पोषण करने से तू मेरी' माता हो मुझसे, यह ` 


~ 


कर्म करना तुम्हें उचित नहीं है। तोभी बलात्कार चह वनिता 


उंसके सांथ रमण कियी । जब कंद्‌ զա लिये. उसके նխ 
"रोके मंध्याह मे भूखे प्यासे पति आया अपने पीने. के लिये : 
ՎԵՐԱՅ जल मागा तो वह कही कि जाव कूप. से -जल 


निकाल के पी लो । मेरे शिर में पीड़ा होतो है ऐसा कहके 
जल. निकालने का पात्र .(.डोल ) रज्जू उसके आगे रख दी । 
जव.उसका पति कूप से जल निकाल रहा थ इतने मे पीछे से 
जाके अपने पति - को - धक्का. देके. कूप में गिरा -दी-। उस 
'पंघू को अपने कंधे पर बैठा के बड़े वेग से' वहाँ से चल दी 
देशान्तरों से परिम्रमण ` करतो हुई पतिब्रता को प्रसिद्धिःका 
फैलाने से देशों में अनेक प्रकार की. पूजा प्रतिष्ठा पाने .लगी 
इस प्रकार ՎԱԿ करती हुई अवन्तीपुर में जाके वहाँ राजा के 


| र यहाँ अपना पातिव्रत्य के प्रख्यापून्र कराके बहुत सस्कार पाई 


धन सम्पत्ति को भी इकट्टा करके धहाँ रहने लगी.। 


इधर जल लेने के अभिप्राय खं कूप : के निकट: «ԱՎ... 


पथिक समाजों ने.घान्यक को कूप से : निःखोर कर. दिया... 


चह धन्यक प्रेम चश. धघूमिनी को हढने के लिये ապ Ն: ՀԶ 
Ը करताइआ . պա होके ՄՅ प्रकार «««Կ տ. | 


पहुचा । वहां धूमिनी राजमार्ग-पर जाता हुआ, अपने प्रति-- - ` 
को देखके राजा के यहां निवेदन कराई कि जिसने मेरे पतिका .. 
हांथ पेर काट के पङ्क बनाया बह डुरात्मा यही- है-प;ऐेसा. कहके :. - 


՞ ՞ 
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इस साधु को चित्रब॒ंध कराने. को आज्ञा: राजशासन: से . 
` करादी जब धन्यक का हाथों को पीछे से बांध के राजदूतोंने . 
_ बध्य भूमि में पहुंचाया तब घन्यक अपने आयु के शेष रहने के 
. प्रभाव से अधिकारी जनों से निःशंक होके कहा । मदाशय 
जिस भिक्षुक का हाथ पैर को छेदन करिके में विकल किया 


छुंठवों .उच्छचास | 5 





` है वह यदि. मेरे को अपराधी निश्चित करे तो. यह प्रांणा-- 


' उस पंशू को बुला के दिखाया । कहो यही दुषटः तेरा हाथ पैर ...... 


न्तिक द्ण्ड मेरे लिये युक्त है। अधिकारी कहा क्या हानि हे 


को छेद्न किया है | वहं चिकल घन्यक को देखते ही आँखों 


տախ भरके उसके चरणों में शिरसा पतित. डोके के 
` զ का किया सुकृत क्रो .तथा ' धूमिनी का किया सकल | 

'डुश्चरितःको यथा रीति से कह Կայա सब बातों को ' 
„ सुनके राजा कोपकर के उस दुरांचारिणी धूमिनी. के नाक | 
. ` को कटवाने से विरूप बना के कुत्तों के खाना पकाने मे नियुक्त... ' 
Հ : किया। धन्यक को अपना ग्रेमपात्र बनाया। इख कारण मे कहा. 


` ` हवं कि ( खरी हृदयं क्रम ) स्त्रियों का हृदय कूर ददोता है । 


. . ` फिर ब्रह्मराक्तख को पूछने से मे गोमिनो को उदाहरण _ | 
`. ԹՎ | द्रविड़ देश.मे काञ्ची नाम एक ԱՅՔ 

` अनेक कोरि զա धनवाला शक्तिकुमार नास के एक ԽԻ  ":' 
' ԹՅԱ था । जव वह अउारद्द चष का हुआ तो अपने मन :: 
“में चिन्ता करने लगा । चिना स्त्री के अथवा डुए निशु ण स्ञी | 


» 


` . के रहने पर भी गुहस्थों का-सुख नहीं है । तो कोन ՀՀՀ, 
` “है जिससे गुणवती स्त्री प्राप्त हो । कदाचित दूसरे का बिश्वास : ` 
` : में पर के विवाह करेंगे तो यह निश्चय. नहीं है. कि .कैसी स्त्री: `: 


मिलेगी इस लिये अपने हों परीक्षा करके ավար का दोष . 
. ` गुण को विचार के विवाह करना गुणद।यक होगां। पेखा 
Հ: विचार केः «ՎՎԿ (ապո) का वेप वना: के" एक: 
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` ապագա में पक प्रस्थ ( चार सेर ) धान लिये. गामो में 
_« ար करने लगा अधिकतर जहाँ अपने ज्ञातिओं `को ` स्थिति 


ԱՅ स्थान रहा यह हस्त रेखाओं को देखता है ऐसा कह के कन्या . 


. -चालेअपनी कन्याओं की हस्त रेखा को दिखाने लगे । Տ प्क 
!. किसी अपनी जाति की कन्या के शुभ सूचक इस्त रेखाओं को 


: : “देख के उसका गुण की परीक्षा के लिये कहा । हे. भद्रे ! मेरे . 


` - ԿՎ इतना धान्य है इसका सुन्दर भात बना के शुंण युक्त 


' -अल्न मुझे! खिला सकती हो । यह सुनके वह कन्या इसका. 


| ` ազ ա करके अनादरं कर दी । ऐसे अनाद्र' पाके फिर 
. :Յ द्वार को छोड़ के दूसरे छार पर भ्रमण करने. लगा Բ «8 
/ տո աա करता हुआ जब शिवि देश में कावेरी नदी के 
զա कछार के एक नगर में गया զԱ धन सम्पत्ति के 





` -रहनेवाली एक कुमारी कन्या को एक घाई लाके उसको 
: हस्तरेखाओं को दिखाई | उस कन्या को զավ Ա" 

` बड़े अनुराग के साथ देखके मन में सोचने लंगा । इस कन्या 
“के सभी अंग न अतिस्थूल न «աա | न छोटा न बड़ा दी 

. -जन कहूं खे विरूप सब अंग स्वच्छ ही देख पड़ते हैं । द्वाथों 
 -कातल च अंशुलियाँ सब रक्त वर्ण है । जव, मत्स्य, कमले, 
` _ :कुलिश, आदि अनेक शुभसूचक रेखाओं से चिह्नित इसका 
` ` “दोनों कर, सम तथा मांस से निमग्न गुल्म; मांसल मग्न शिरा 


«ՅՈ, आजु पूच गोलाकार इसका दोनों जघन, मीटे मोरे 


TTT -. .. 


` . - अभाव हो जोने के कारण जीणे गृह में. माता पिता के साथ 





जज 


(` -सुस्छिष्ट उरू, दुलेंदय.तथा स्निग्ध मग्त दोनों घुटना | बरा- . 
__-बरी. में विभक्त चतुरस्र नितम्व कूप से शोभायमान, रथ के | 


` «րր समान नितम्ब भांग | खूच्म थोड़ा गहिडा ԱԿՆ नाभी 


` मण्डल, त्रिवली से शोमिंत उदर, भाग में व्याप्त गूढ ճոր 


Ս արա चाले अधिक परिणाहि होने से शोभायमान दोनों 
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स्तन, धन պոզ զավ आदि सौभाग्य का सूचक रेखाओं से - 
նո Բո कोमल नख रूप मणि से युक्त, सीधा आहुपूच, 
«րկ लाल अंगुलीयां कंधे के निकट զո अति सुकुमार जोड़ां 
` ՊԵ निमग्न दोनों बाहुलता, छोटा, शंख के सप्रान गोल, गीदा, 
ՀԱ मध्य में Թրա रक्त वर्ण, զո« նկա चारो 
सरफ से परिपूर्ण कठित कपोल मण्डल, परस्पर विभक 
'नील चिक्कत ազո रूप लाता, नवोन. तिलएुष्प के समान 
नासिका, श्वेतरक्त तीन भाग से चमकीला मनोहर चंचल | 
संचार मंद कानो तक बृहत्‌ दोनों नयम, अधे चन्द्र के समान 
ललाट, इन्द्र नील मणि के समान चमकोला अति श्मणीय, 
` केश पंक्ति, द्विगुणित कुएडलाकार कमलों से ՎԱՅ Հարոն के 
ऊपर लम्वित दोनों कणों से शोमित सुख कमल, थोड़ा कुडिल 
` जघन नितांत नीलरूचि, बड़े दीघं स्वभाव ही से कोमळ 
` արոր सुगंधित केशकखाप, ऐसी ՀՆ «անան 
Հախ का शील भी अवशय सुएहणीय (प्रशंसनीयं ) व्हता 
है मेरा हृदय भी अधिकतर इसी में आखकत दो रहा Տլ 
कारण इसको परीक्षा करके इसी से अपना ճառ «ոտ । 
. -जो मनुष्य ऐसा विचार न करके दूसरे को कहने से विश्वस्त 
` ԹԹ अपना विवाह कर लेते है उनको अनेक प्रकार का पश्था- 


~ SSS Ne केक ०७ आए... "ո. सके ոո, 





` «րզվտ से करना पड़ता है। ऐसा Վառ իկ" 


उस कन्या Վ वह कहा | हे भर ! मेरे पास एकप्रस्थ ( चार 
सेर चान्यः है इसी के զա अन्न चना के मुझे भोजन करा 
'देने की निपुणता तुममे.है। -यंद्र छुन के उसने अपनी बुद्धा 
दाली के तरफ साभिप्राय देखी | पश्चात्‌ दाखी. उसका ՀՈՐ 
आंय को जानके.उस धान्य को ले ली। कन्या के कहने से दरः 
चाज के एक तरफ फाड़ लगा के जमीन खींच के एक ԿՀ 
«ԱՇ कार्त्तान्तिक ( सामुद्रिक) को बेठा के पाद «գած के 
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लिये जल देके स्थीर कर दी | वह कन्या उस. धान को: | 


भटकारके थोड़ी देर -घाम मे रख दी फिर उसको 
Հոտ Տ एक बरावर जमीन में रख के धीरे धीरे मुशल से 


कूट के भूखा को अलग भटकार के सावित चावल निकाल लो ` 


दासो से कहीं कि यह भूखा सोनारों. का भूषण साफ . करने के 
`... काम. मेंआता है इसलिये उसके दुकान में ले जा. इसको ՀՎ 
3 '- के जो काकिणी मिले उससे हतर न .अति शुष्क: न. अति 


है 
Ss 
ի ՛ 
ր" Վ 





| ի: पश्चात्‌ वह कुमारी गहिडा.विस्तीण ककुभ ՎԱ के Հ 8: 


ՀՀ जरना, दोठे छोटी: हंडों दो सरात्र (ढंकना) शीधः लाओः। ` `` :. ` 
उसके कहने के अनुकूल दासी सब संपादन कर ՅԼ : 


उस निस्तुष चांवल को- रखके-लोहपजञ से Հնա զազա. | ն: 
मध्य भाग में ՀԿ लंबा थोड़ा ,भारी खद्रि का मुशल से - 
बारे बार चतुर खलिल उत्क्षेपण अवक्षेपण खे अवघात करिके 7 


शपे से तुबकर्या को शोधन से स्वच्छ-करिके बार बार जल का | 


ՀՈԳ निमल-करके चावल से पंच्रगुण जलको क्वाथसा 


अतिशय तपाय के जुल्ली पूजन ՊԱՀ चावल को उसमे प्रक्षेप 
_ .- कर द्यी। जब'परिपक्व होके ऊपर को उद्गत होने से मुकु 
~. छाचस्था को बर्तमान हुंआ तो भग्नि को मंद्‌ करके Հոր Հ 


उतार के. .हंडी'क्रा ՎԱ ढांप के मांडको निःसरणु कर ली। : 
करछी -से : उसको :अवलोड़न ` करके थोड़े काल में. दूसरे: `: 
पात्र मे. ओदनं को परिवत्तेन कर दी । अग्नि.को जल रे . 
वुभा के जब कोयला हो गया तो उघ कोयले को. बजार में: 
विक्रय कराके उसका: जो काकिणी मिली उसके शाक चुत: 


ՀՔ: 


द्धि तैल इमली मंगाके मांडको खराच में रख के ताही व्यज्जन. “ 


से शीतल करली उसमे निमक, आम, मिरिच, -आदि खाम- - 
աԱ को देके हिंगू से सुवासित करती हुई सामुद्रिक. ԿՀՎ. 
स्नान करने के लिये घाई से ամ । जब स्नान करके. : 


/ ; a TS rT इः 
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~` आया तो शुद्धसिक्त Ող में एक फलक के ऊपर ՀԱ 
` `. अङ्गण का क़दली दक्ष के. निभाग զո इरित पत्र के ऊपर 
सराव में शोतल झुगन्थित पेया को पहले उसके आगे रख 
` दियो उस पेयां को पीने से भा्गश्रम को दूर कएके शीतल 
| ` _ गात्र प्रसन्न मन होके स्थीर बैठ गया। इसके पश्चात्‌ ՀՀՀ 
`. छुल ओदन को उस पत्ते पर रख के दाल, घो, मूली, भी 
` ` डसमें रख दी ।'जव बह ओदन खा लिया Ձա ओदन मे 
; , ... दही काज्जिक शाक आदि ՀՎՀՀ साथ भोजन कराई। 
` . ` ց ओद्न अवशेषः ही रहा इतने में बह सामुद्रिक ՀԱ होके 
` , ` जलको याचना किया। पश्चात्‌ खुगन्धित शीतल ա से 
` ` ` बासखित जल को नाली थारा से पिलाने लगी .। जलके शीत 
5 `. स्पशं खु से रोमाञ्च होके केपोल कर्कश हो «ա. सुगन्धी 
ह - दरव्यों के संस से श्लाण के छिद्र प्रफुल्लित हो गया । जलके . 
. ` ` प्रकृष्ट माछुयरसों के मार्वादंन से रसना संतू हो गई। ՀԱ 
शीतल झुगंधी मधुर स्वच्छ जल को कंठ तक पीके संतुप्ट | 
ՏՏ  इुआ।.जब शिर कपाने के संकेत से निवारण किया तो दूसरे 
_ ` «ազ से आचमन के निमित्त वदद कन्या जल दी । 
Ն. ո दाखी ने उसका भोजन के उच्छिष्ट पात्रों को աա 
` ` ` झाद्रः गोमय से लेपन कराके स्वच्छ करा. दो ՀԳ स्वच्छ ` 
> ` भूमि मेंचह अपना մա विछा के लेट गया । इख Ե: 
` . ` संतुष्ट होके घिधिपूषंक उस कन्या से նառ करिके अपने 
"` ` साथ उसको घर ले गया.। घर में ले जाने के पश्चात्‌ उस 
ս Տրա भोग को चाहना छोड़के इसकी परीक्षा के. लिये प्क -- 
` ` दुखरी वेश्या को ला कक घर में रख लिया। उस वेश्या को 
` `` Չի सापत्न्य भाव Ա के वह ՀՎՎՎ आपनी प्रिय ԿՀԱ 
-.- - - के समान उसके संग वत्तांव करने लगी। पति को भी उसी | 


ՆՐԱ` Տաղ विशेष आलस्य को छोड़के परिचारिका बन गयी कुशलता 


(Rk 
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की निधान होके परिजनों को भी अपने अधीन कर लो । 





| इस प्रकार उसके उत्तम गुणों से बंशीभूत होके उसका श्वासी 


` अपने सकल कुटुम्तब्रों को तथा परिजनों को उसी खरी Գ अधीन 


` - 5 կ 
~ र ~ . 
ET ՛ 
:... .- ն 


` करके उसी के अधीन अपना जीवन धन शारीर आदि առ 
ԲՐ सुख को अनुभव करने लगा। इसी से मे कहा कि 
ग्ृहस्थों का चित्त को प्रसन्न रखने के लिये जैसी शुणवती 


दारा होती है वेसा दूसरा नहीं . 


फिर ब्रह्मराक्षस के पूछने से नितम््रचती का Հարգ «լ 
में कहने लगा । खोराष्ट्र देश' में -चलभी नाम भी एक नगरी 
है। उस पुरी में कुवेर के समान बलवान गुहु नाम का 


एक नोका के व्यांपारी रहता था उसकी रत्नाचती नाम 


की एक աւ थो । उस कन्या से मधुमती: पुरी से आया 
इआ बलभद्र नाम का एक श्रेष्ठी का.पुत्र अपना विवाह करके 
'रल्लाचती को अपने -घर लोयां। जव उस रल्ावती के संग 


पकान्त मे बलभद्र झुरत क्रीड़ा में प्रत्त हुआ तो वह ով 
: रल्लावती प्रथम नवसमागम मे लञ्जित होने के कारण सुरत 


जुख में कुछ Մա पहुंचाई। इतने में वह अनसिश बलभद्र 
अपनी नववधू के प्रणय कलह को न सह के उसी दिन से उसके 


साथ इतना. अधिक:द्वेष किया ԲԱՅ फिर उसको देख भी. 
` न सका । सैकड़ों बार Կամ समझाया तो भीं उनकी | 


बातों को अनादर करके उसके गृह में ज्ञाना आना भी त्याग 


` दिया | उस दिन से उसको ՉՈ मानके Կամ 


नहीं है। .यह निम्ववती है Գու कहके स्वजन परजन भी 


` रत्नोवती का अनाद्र कर दिये | कुछ दिन बीतने के पश्चात्‌ | 
रलावती संतप्त हदय होके .अब मेरी क्या गतो होगी पति से. 


'अनाइत दोके में कैसे जीती ՀՈ पेखा विचार.करतो इई 


चह एक किखो զա संन्यासिनी को देवनिमाल्य पुष्पों, को 


«պլ : ... 
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सियी माता फे समान वहां उपस्थित देखी .। उख परित्रोजिका 
के निकट निराले मे. कहणा करके «Վատ वह बृद्धा भी 
अश्मुमुखी होके बहुत प्रकार से उसको प्रघोध कराके रोने का 
Պապ पूछी । यद्यपि ոս करतो थी तोभी उस कोयं को 
'जुरुतर मानिकं कहने लगी । हे अस्य ! कया कहूँ | ख्त्रिरों-के 
Մ दुर्भाग्य होना जीते ही मरण समान है Յա भो विशेष 
करके कुल बक्षूओं का । उसो दुर्भगा का उदाहरण एक में हूँ । 
"यति के अनादर करने से माता पिता आदि खकल झ्ाति बग 
आ मुझे मनाद्र इष्टि ही से ա करते हैं। इस कारण लुम 
ज्यादर अपनी दृष्टि के पात्र यनाचो । यदि एखा न «ԱՎ तो 
सै अभी आपने निष्प्रयोजन घाण को त्याग करूंगी । ओर भी . 
Հ बहुत खा रहस्य है खो सत्र कहाँ तक सुता सकती हूँ । 
खा कह के परित्राजिका का पेर पर गिर पड़ी । चह तापक्षी 
इसको उठा फे अपने.अंक में. लगाती हुई आँखों में «ատ 
Հ बोली । हे घत्से दूसरा उद्योग करने का विचार मत करो । 
यह में तेरी आज्ञा पालन करने मे खदा उच्यत हूँ । जब. तक 
ԿԱՅ तुम्हारा उपयोग होगा.तब तक में तेरे अधीन रहुँगी । 
यदि ऐसी तुम्हें विरक्ति हुई है तो मेरे. साथ रह के पारलोकिक 
के Յա भोग के ԲԱԿ तपस्या «ՎՍ पूर्ख जन्म का किया 
`` աաա यह फलहै। | 0 

`. जो ऐसी सुन्दर आकृतो इस प्रकार का खोम्य Հար, 
ऐसी उत्तम जाती को प्राप्त होने पर भो अकस्मात्‌ ऐसी तू 
स्वामी के विद्वेषिणी हो गई है । पति को द्रोह के प्रतीकार 
ՀԶ का यदि कोई उपाय हो तो वताओ क्योंकि तुस्हारी बुद्धी . 
भी सर्वशक्तिसमर्थ है। जिस उपाय को सोचेगो वह अवश्य 


- 





5 सफल होगा । यह सुनके निम्प्रवती कुछ देश तक नीचे शिर. | 


ऋका के कुछ ՎՀ श्वासा खेच के बोलो । भगवति! . 
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स्त्रियों के लिये एक पति ही देवता है । उसमें. भी विशेष करके 
कुल बच्चुओं का | इस कारण पति को. :सेवा के उपायों का 

_ कोई आचरण होना चाहिये। | oR 
.. . षकमेरा पड़ोसी वणिक है जों धन से कुल से राजं के: 

` ° अम्तरंग होने से भी सब पुरचासियों से थ्ेष्ठं है। उसी सेठ की 

` `` कनकवती नांम की पक कन्या है जो मेरे समान ही रूपचतीः 
४... Մ Տան: Ազ ՅԿ ԿՎ आहृति भी ऐखी ही :है वह मेरी परम 
` ` सखी है |-डसी के साथ विमान के समान ՅԱ աաա के 
`. ऊपर उंसंसे भी द्विगुणित भूषित दोक में विहार करूँगी । उच्छः 
) ` समय में तू. कनकघती-की माता से. करुणा. युंकत. प्राथेना करके 
/ -. मेरा सब बृत्तान्त को -कह के किसी प्रकार मेरे पति को उसके. 
` ४४०“ घर'पर लाना | जब तुम उसको सांथ लिये ՀՇ समीप अः: 





जाचेगी तो मैं प्राखाद्‌ के ऊपर से क्रीड़ा में उन्मत्तं होके. अपने... 


. , - षति के ऊपर कन्दुक को गिराऊँगी। पश्चात्‌ उस कंडुक को 


I ` ` 
- eR 


Ei 228 : तुम अपने: हाथ मे उठा लेना पञ्चात्‌ | भेरे पति का हाथ - देके 5. -- 


Հո ՅԱՅ हे Հ | तेरी भार्या «ԱՎՎ का यह सखी सब 
` सेटियों मे श्रेष्ठ निधिपति नाम सेठ की कन्या कनकवती नाम 


`. को है वह अपनी प्रिय सखी - रवती के निमित्त զած. 


` - ~¬ निम्दा.करती है कि.टुम बड़े निइय हो बड़े चंचल हो तुम्हारी. . 


“ बातों.की कोई स्थिरता नहीँ है निःकारण मेरी खखी से द्वेष 
ह {किये हो। इन सब बातों को जनाने के निमित्त कन्दुक से 


`. ` आदते करती है।इस लिये यह 'विपक्षी-का: कन्दुकं की उस्रः 


.._ फोर दीजिये। ऐसा सुन के धह अवश्य ऊपर को शिर करके : 


`¬ _ हमारे ही को कनकवती मान को प्रम युक्त. आद्रंदुष्टि से सुझेः | 


` देखेगा जब मै वद्धाअली ԱԳ कन्दुक को याचना करूँगी Յա, 


. भी प्राथना करेगी. तो अभिलाषा पूर्वक कन्दुक को दै. देगा। . 
. पश्ोत्‌ में गवाज्ष के.रन्भ्र द्वारा. उसको रुकेत से प्रणय'युक्तः 


~ == 
ե 
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` Յա वहाने से आलिंगन की Հո को देखाके उसका अनुराग ` 


ई इच्छा ) को वढ़ा के जिस प्रकार वह संकेत करके सुको 
साथ लिये देशान्तर में जायगा ऐसा हो यल्ल का संपांद्न में 
चर गी । यह खुन के वह बृद्धा हर्ष युक्त होके वैसा ही सद 


` ա को संपादन कियी । 


: ՀԱՀ को चेष्टाओं से विवश ՀԳ «աթ अपनी 
साया रलवती को बुद्धा के कहने से कनकवती सान दे रला- . 


| सरण चन आदि सामग्रियों के सहित ճախ «ԹԱՎ 
 Ձ उसको साथ लेके परदेश में चला गया । वह उद्धा तापसी 
հղ से कहने लगी कि बलभद्र सुझसे कह॒ह कहता था कि ऊँ 


मन्दवुद्धी हु जो Ժա कारण ԿՀՎ को उपेक्षा किया ՀՈՅ: 


` श्वश्जुरको सी अनादर , किया। खुहद जनों का भो कहना : 


नहीं साना ՀԱ कारण अब «ՎՀ साथ यहां रहने में 


झुमे लज्य होतो है में उसके साथ कहूँ ազմ चला जाऊँगा । 


अवश्य वक के साथ गई हे । बहुत शीघ्र हीं यह वात प्रकर 
Ձ जावेगी । यह छुन के रलबवों के वान्घय चर्ग «ազ 
हने में मन्द्‌ आद्र होके स्थिर हो गये । रल्नवती भी मार्य में 
णक दासी को साथ लेके उसके. शिर पर भोजन को कुछ. 


` Հռո लिये खेटकपुर में चली गई । वहां जाके व्यंबहारों स्रः 


कुशल बलमद्रं थोड़े ही सूल' घन की सहायता से वहुतसा धन 


„को उपाजन कर लिया । वहां के पुरवासी' जनों में .अग्रग एय 
स हो-गया। अर्थवस बहुत से लोगं उसका परिजेन सी हो 
ज्यये । पश्चात्‌ ՀԱԱ अपनी ԿԱՎ दासो को तुम मेरा 
` काम नहीं करती हो, ոզ बातों को कहा करती हो ऐसा . 
कड बातों को जुना के बहुत ताडना देने लगो वह दाख | 
Տ होके पहले का कहा खुना योप्य बातों को थोड़ा अंशों को | 


` ` इतस्ततः प्रक्राश कएने खगो । यहं सुन के अति लोंभोःद एड(- - 
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हे अपने भुजाओं से अनेक प्रकार के कलहों को हृढ़ करता थाः : 
= इलं लिये «ոա लोगों से कँलइकंटक इस नाम से प्रख्यात- 
. इके बद्दां वास करता था। बच एकः समय में देशान्तरों से . 
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चिकांरी राजपुरुषों ने पुरवासी वृद्ध जनों को निकट बुला 

कहने लगा | कि यह दुर्मति बलभद्र निधिपति «Կ को कनक- 
चती नाम कन्या को चोरी से अपहरणं करिके इम लोगों का 
पुर मे आके निवास करता है। इसका सर्वस्व रण करने. 
में. आपलोग प्रतिबन्धक न होइयेगा ऐसा प्रतिदिन कहा 


` करता था | यहं सुन के जव बलभद्र डरने लगा तो रल्लवती 


उससे कही । आप डरोमत कहो कि यह निधिपति दच की 


. कन्यो. कनकवती नहीं है । यह वलभी . नगरी के - रहने बाहा ` 


गृहगुप्त नाम सेठ को कन्या रलवती है इसको माता पित 


विवाह विधि से मुझे दिया है 8 न्यायपूर्चक इससे अपना . 


विवाह किया है । यदि तुम लोगों को मेरी बातों में प्रतीति 


नह्दोतोकिसी दृत को इसके बन्छु जनों के निकट भेज के. 
` निश्चय कर लीजिये पेसा कह . के वलभट्र शेणी जनों का 


विचार से तब तक ՎԱՀԿԱ गया जब तक उ पुर के लिये 
लिखा -बुत्तान्त को जानके ` ԳՈՅ पिता վաղա खेटक 


` पुरी में आके जामाता के साथ अपनी कन्या को देखके प्रसन्न 


हुआ बुला के घर भी ले गया। इस, प्रकार ՎՎԿ 
च्याही पत्नी को देख के उसमें कनकवती की भावना करता- 


ՏՅԱ बलभद्र को परम बरलभा रलवती. हुईं | इसी से में कह: 


है कि काम क्या है अपने अंतः करण का रूकरप । 
इसके पश्चात्‌ वह ब्रह्मराक्षस नितस्वचतो का वृत्तान्त को 
पूछा । में कहने लगा कि सूरसेन देश में मथुरा नाम की नगरी: 


है| चहां किसी उत्तम कुल का पुत्र अनेक कलाओं में तथाः 


वेश्या जनों में भी «Թազա हुआ । मित्रों के निमित्तः 


RS SS 2. « ]' 
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आया हुआ णक चित्रकार के हाथ में एक चित्रपट को देखा । 
उस पयन पट से एक लिखा हुआ किसी थुचती का एक चित्र 
को देखने ही से ազ ութ का चित्त कामातुर हो - 
गया | तब बष्द चित्रकार से कहा । ՅՅ ! անագ 
यह विरुद्ध जान पड़ता है । जैसा के कुलबधुओं में अति 
दुर्लभ इसका शरीशों का चिन्यास है उत्तम कुछ में जन्म को 
जनाने वाली इस में աա पाण्डर बणे तो इसके सुख 


की छुचि ՅԼ अधिक डपशुक्ता न होने के कारण शुन्दर निविड़ 


«զա हैं प्रोढ़ता से बेधी हुई इसकी इष्टि है इसको 


` ` ग्रेषितमद का भी «Վ कह जकते है क्योंकि उसका 


चिन्ह ज्ञो एक वेणी के Պա करना है खो इसमें नहीं 
द्रसाया गया | इसके दक्षिण पाश्व मे «Ման 
सी दिखाई देता है इसलिये यह किसी बुद्ध चणिक को वल्लमा 


` है। अपने पति में पूर्ण. पुरुषार्थ न रहने के कारण अपनी तारूण्य 


րրա के योग्य संभोग झुख का लाभ न दोने से कांम का 
Հա से पीड़ित हो के उदिग्म मानस हो रही हे । तुमने अपनी. 
कुशलता से ՀՀ देखा यैसाही लिख रक्वा है। यह जुन के 
वह चित्रकार कलहकंटक की बड़ी प्रसंखा करके बोला । तुम 
बड़े ԿԱՎ हो यह तुम्हारी कही सब बाते सत्य है । अवन्तिका 
पुरी में अनंतर्कीत्ति नांमक सार्थवाह की सारया यथार्थं नाम 
चाली नितस्बचती का थह चित्र हे। इसका खोंदयं आदि शुणों 
को देखने से चिस्मित हो के.मे इख प्रकार इसको लिखके अपने 
चित्त को विनोद के लिये साथ रखता हूँ । यह झुनतेही बह 
कंलहकंटक - उसी काल में उन्मत्तसा हो के उस नितंस्ववतीको 


देखने के लिये उज्जयिनी पुरी में चला गया । वद्दां ज्योतिषो का. 


वेष बनाके उस अर्नतकीत्ति के ग्रह में जाके किसी बहाने चितस्च- 
चती को देखा । देखतेही अति कामातुर दो के वदां से पोरसुख्य . 
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' जनों के निकट गया। उन लोगों से अपने लिये श्मसान भूमि 
«2 को रक्षा करने का अधिकार को याचना करके उन लोगों से 
. उस काम को लाभ भो किया । पश्चात्‌ वहां रह के-खतकोंसे 
` 'मिला हुआ պատա पटोंको देके एक बुद्ध मंतकीसंन्‍्यांसखिनी | 
` को अंपने मत में मिलाया । उसी तापसी के द्वारा. नितस्त्रवती . | 
: «को एकान्त 'में भेदवुद्धि कराने का यत्न भी किया। पर बंद ` 
_ ` नितम्बवती. इस भिक्ष की की कही बातों को कुछ आद्र न को वल- 
` ` _के भिक्षुकी को धमको देकें बहुत भय दिखाई । जव वह श्रस-. 
Ի. णिङ्का निरास हो के फिर आई तो वह कलहकंटक जान लिया . | 
.. कि इसको पातिव्रत्य का अंश होना दुम्कर है यह कुलवधू `. ` 
` ` जान परती है। तत्र उस दूती को फिर बुला के समरेया. कहा 
` कि फिर से तू उस के पास जाके निराले में कहो कि संसारी . . | 
` ` विषयों को दोषहृष्टि से त्याग करके में निराले में समाधिलगा ' | 
के मोक्ष की इच्छा करनेवाले. मेरे Հու जन कया कुलवधू- .. | 
.. जनों का पातित्नत्य भंग कराने का उद्योग करेगा इस बात की || 
- -- - कमी... संभावना हो. सकतो है। यह तो में तेरी अति उदार _ 
Ն 'खंपत्ती अति माचुष' रूप प्रथम युवा अवस्था इन सब उत्तम 
`` - गुणों से सम्पन्नं तुमको रेख के कही है। बहुतसो इतर नारी हैं - 
. . उनका उलभ चापल स्पृहा है.या नहीं यह कोन परीक्षा कर 
` ` सकता है। में तेरी अदु भाव को देख के संतुष्ट Տատ | 
` ही चाहती थी कि तुमको अपत्ययुक्त देखूं -। तेरा पतितो. ` 
. किसी ग्रह से अस्त हो के पाण्ड रोग से. दुबल संभोग करने | 
` मेभ असमर्थ है। विंना उस ազա विघ्तों को हाचे. 
-  उखःसे. अपत्य, जनमाने में. ՎԱՎ नहीं हो.सकती हो । इसलिये | 
:- में कहती हूं प्रसन्न हो के मेरी कही बातों को सुनो । इस वक्ष. վ 
Ջու झकेलो चलो मूँ एक արա कों वहां ԿԱ: | 
ԱՑԱՎ खब.भंगोंको .पड से ढांप के अपना. एक चरण को վկ 
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उसके हाथ मे रख देना-चह. कुछ मन्त्र पढि के चरण को अभि 
मंत्रित कर देगा तव तुम अपने पति से केलि कलह के वहाने 
से कोप करिके उसी चरण से पति को छाती मं मार देना- 
इतने से वह तेरा पतिं अपत्यों का उत्पन्न करने के योग्य खुर- 
तक्षस उचम ՎԱ पुष्टि को प्रात हो जायगा । पश्चात्‌ कामोन्मत्त 


` के देवाइनांके ससान तेरे सोथ कीडा मं सदा प्रतृत्त रहेगा । 


इस से किसी प्रकार की शंका मत करों पेसा लोभ दिखाने 
से «ացվ चह इस चात को करेगी | तव तुम रात मे यहां आके 
Հար छुक्षवाटिका में चैडा के पश्चात्‌ उसको भो यहां प्रवेश 

ला.) इतनाही करने से मे तुमसे अनुग्रहीत हो जाऊंगा | 
यह झुन के वह तापली णेल्ाहो बातें उस से कही । तव नित 
स्वचती प्रसन्न हो के उसी रात्री सं उस ՅՀՅԱԵՊ मं आ 


गई से भी तापली के कहने से वहां जाके उसका चरण को 


«զտ करतां हुआ एक चुपूर को निकाल लिया छूरिका से जंघा 
के सूख में थोरा गहड़ी लकीर कर दिया फिर में बहांसे शीक्ष 
ही भाग निकला । चह नितस्वचती भय खे अति विह्नल हो के 
अपने कियो दनय को निन्दा करती श्रमणिका को मारने का 
भय ԲԱՎ हुई उख बण का रुधिरों को गुह के «աա 
प्रक्षालन करके कपड़ा से वांघ के किसी बहाने से उस जुपूर 
को भी हटाय के तोन चार दिन तक णकान्त में अलग शयन 
करने लगी । वह छूर्त कलहकंटक दूसरे दिन उस जुपूर को 
वेचने के निमित्त उली अनन्तकीत्ति के यहां ले गया । अनन्त 
ՅԱԿ ने उस नूपुर को देखतेही कहा कि यह तो मेरी शहिणी | 
का पैर के नूपुर है तुम इसको कहां पाया | जव चह नहीँ वता 
सका तो वड़े हठ से पूछने लगा । तब कलहकंटक कहा कि 


सच बणिक जनों के समक्ष में कहगा यह सुन के अनन्त कीत्ति 
अपनी भार्या से कहवाया कि अपना दोनों नूपुर भेज दो. यह 


१३ 
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सिथिल बंधन के कारण एक नू पुर बहू गिर गया । वह आज 


भी ढुंढा गया नहीं मिला। यह दूसरा है ऐसा कहर एक 


भेज दी। इन बातों को सुन के अनेतकीति उस ՀԱՅԿ" 


` को साथ लिये वणिक समाज मे गया । जव उससे पूछा गया 


तो वह 4 सविनय ԲԿ किया कि आप लोगों को 
Խա ही है जो आप लोगों की आज्ञा से भूमि की. 
रक्ता करता हुआ वहां रह के इसी से जीता हूँ. बहुत से लोभी 


` जन हमसे छिपा करके रात में भी शव का दाह कर लेते 8 
. इसलिए मैं रात में भी वहां ही सोता हू । रात में जलो अध 


जला झ्तकको चिता से हृठात॒कार, खींचती हुई एक श्यामाकार . 


ի नारो को देखा । धन का लोभ से में उसको पकड़ के जंघा क सुल 


` मेंछूड़ी से अपनी इच्छा से कुछ चिह कर दिणे च इस नू पुर को ' 


उसके चरण से निकात्त लिया ।. इतने में वह बड़े वेग से भाग 


` गई यही इस नूपुर के मिलने का वृत्तान्त है इसके आगे आप 
. लोग जो सममे सोई ठीक है । इन बातों को विचारने से पुर- 

. बासीजनों का सिद्धान्त हुआं कि यह नितस्त्रबती कोई शाकिनी 

` है इसका संग करना ठीक नहीं यह सोच के उसका पति ने 


. उसको त्याग दिया | नितस्ववती पति के त्याग देने से उसी. : 


- शत भें उस श्मशान में जाके वउत चिलाप करती हुईं गला में 


पाश को उद्धंधन करके मरने को उद्यत हुईं। बह धूतं ने रात 


 मंउस़को पकड़ लिया | वहुत प्रकार से उसका सम्मान 


L 
աէր." | 
Մ ;* 2 ' 


` करने लगा ) हे सुन्दरि तेरा रूप सोदय को देख के में उन्मत्त 
` हो गया तुमको खाक्तातकार करने के निमित्त. Հ ճար. 
` के द्वारा बहुतंसा यल किया जब कोई यल सफल न हुआ 
. तब में फिर से इस बात को निश्चय करके ऐसा! किया है अब | 
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मैं जघ तक जीऊंगा तव तक इसकी अपनी प्रियतमा वना के 
रमण करूंगा इख अभिप्राय से इस प्रयास को किया । अव तं 
अनन्य शरण इस दाखजन के ऊपर कृपा करो ऐसा कह के 
वार बार चरण पर शिर झुकाने लगा अनेक प्रकार के सान्त्च- 
नाका प्रयोग करने से उसका भी दूसरा कोई शरण नहीं रहा . 
इसलिये उसको अपना वस में लांया | | 

इसी से Վ यह कहा कि कि աա साधनं प्रज्ञा। डुःकर 
कामों के साधन करनेवाला कोन है प्रज्ञा ( बुद्धि) यह सुन 
के ब्रह्म राक्षस मेरो «ԱՀ करता हुका पूजन किया । उसी 
कण में अधिक घोढ नहीं ऐसा बकुल का फल के समान स्थूल . 
ՅԼ फल जलचिन्दू. के सहित अंघर. तल से गिरा । यह 
क्या है कहाँ से आया इख वात को जानने के निए में ऊपर को 
नेत्र करके देखो तो एक कोई राक्षस अपने हाथ पावों को 
चंचल करती इई एक किसी चनिता को आकर्षण करके लिए 


' जाता है। क्यों इख अकामा खीं को यह दुराचारी राक्षस 


हठात्कोर लिये जाता है इन बातों को सोचता हुआ आकाश 
मे जाने से अशक्त- होने से शस्त्र से रहित मैं अपने मन में 
संताप को पाया | इतने में वह भेरा सहवासी ब्रह्मराक्षस बोला 
अरे पापात्मा खड़े रहो २ एस अवला . को हरण किये कहां 
भागे जाते हो ऐसा कहके वहां से उड़ के यह राक्षस उस 
राक्षस से संयुक्त होके युद्ध करने में प्रबृत्त हो गया । दोनों 


`का युद्ध होने से क्रोध से उपेक्षित बह कन्या अनपविद्ध कल्प. 


ՀՀ को मंजरी के समान आकाश से गिरती हुई उस वनिता 
को देख के में ऊध्वंसुख ՀԳ अपना दोनों हाथों को पसार के 
उस चनिता को पकड़ लिया | पकड़ने पर भय से कापती इई 
आँखों को बन्द कियी हुई मेरे अंगों के स्पशं सुख को पाने 
से զե: रोमांचित हुई उस कन्या को उसी प्रकार अपने 
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अंक में लिये खड़ा रंहा । इतने में वे दोनों राक्षस भी 
पर्वतों का शिखरों के खणडों से बड़े घेग से उत्पाटित 
त्तं के प्रहारों से मुष्टिका से पैरों से युद्ध करते इए कालक्षेप 
| 
Հեա मैं अति ագա पुष्पों के कणा. से चिहित अवकाश 
युक्त उस सरोवर के तीर पर उस रमणी को उतार क र 
दिया प्रेम से जब उसको देखने लगा तो बह मेरी प्राणचदलभा 
राजकन्या कन्दुकावती है जब में उसको भली भांति आश्वा- 
सन करने लगा तो वह तिरछी नयनों से मुझे देख के पहिचान 
कर लीं । सब्र बातों को संस्मरण होने से विश्वास युक्त होक 
रोने लगी । वोली. भी हे नाथ ! कन्दुकोत्सव में आपका ՀԱՀ 
से उद्वत «ՎՎՈՎՎ होके मैं अपनी प्रिय सखी चन्द्रसेना के 
द्वारा आपकी कथाओं से आश्वासित हुईं। खुन परा कि 


पापात्मा मेरा भाई भीमधन्वा आपको समुद्र में डुवो दिया इस : 


डुश्सह दुःख को न ՎԱՅ «ՎՎՎՎ जनों को परिजनों 
` को भी बंचित «ԱԳ अपना प्राण परित्याग करने के निमित्त 
` अकेली क्रीडाबन मे गयी थी वहां यह काम रूपी राक्षस 
` मुझको अकेली देख के मुझे चाहना किया। जव में उसकी 
प्राथना को तिरस्कार करके कुछ उसके प्रतिकूल आचरण करने 
लगी तो इतने में यह दुष्ट मुझको निग्रह करके-वहांसे ले भागा | 
ग्रहां आने पर चह राक्षस इस ՀԱ को पहुंचा। में भी 
ՀԱՆՎԵԼ अपना जीवितेश्वर आप ही के हाथ में पतित हुई .। 
अब आप कहो अच्छे हो । यह सुन के में उसके साथ पर्वत 
के शिखर से , उतर के नोका पर जा .बैठा ।- वहां से «ա 
चलो अनुकूल चायु के वहने से वड़े մխ उसी «ախս 
- नगर में उपस्थित हुई । हम लोग विना श्रम के उस नोका से 
` उतर गये ԼՎԱ सुम्हदेशाधिपति राजा तुङ्ञधन्चा अपना पुत्र 


“3 
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भीमधन्वा के तथा कन्या कन्दुकावती के विनाश होने Հ 
दूसरा अपत्य के अभाव होने के कारण अपनी रानी के साथ 


, बुद्ध तुङ्गयव्चा गङ्गा के किनारे जाके अनशन अत से प्राण 


त्याग करने का प्रस्थान किया था। राजा के खाथ ही ओर. 
जितनें पुरवासी बृद्ध जन थे वे लोग भी अनाथ हॉक राजा के 
अघुरयाण से अपना २ प्राण त्याग करने का साहस को निश्टाय 
किये थे । हम लोग नोका से उतर के आँखों मे आस भरे 
ատակ का रोदन सुना । A 
पश्चात्‌ से रांजा के निकर जाके सकल वृत्तान्तो को छुना _ 
के दोनों «աա को उन्हे समर्पण किया । इन ՎԵՅԿ 
ԱՅՆ राजा तुङ्ञधन्चा ՀԱՊ. अपना जामाता ՀԳԱ: 
अपने पुत्र को सेरा «ՅՅ किया । 
पेशी आज्ञा से भीमधन्वा अपने प्राण के առ i घिया 
उस चन्द्रसेना को छोड़ दिया वह चन्द्रसेना भी ազա 
की सेबा में प्रवृत्त हुई पश्चात राजा Հավա की सहायता 


` के निमित्त में यहां आके स्वामी के चरणों का दशंनोत्सच 


सुख को अनुभव किया | यह च्रत्तान्त ԱՅՆ राजा राजचाइन 
कहा दैच की गति विचित्र है | समय पर पुरुपकार भी सहान 
सहायक हो जाता है। यह कहके फिर अपने सं द्स्मित से 
ओष्टठों को अभिषिक्त करता हुआ अपने हषे युक्त उत्फुन्न नयनों 


से सन्त्रशुत्त के तरफ देखा | वह मन्त्रण अपने करकमलों 


से थोड़ा मुख को संद्रत ( आच्छादित ) करके अपनी ललित 


` छुन्दरी कामिनी «որ के कामवेग युक्त दिया हुआ दुन्‍्तक्षत 


का व्यसनों से ՔԱԿ अधर मणि दोके ओष्ठ्य ՅԱՅ रहित 


अक्षरों से अपना चरित को कहने लगा | | 


दशकुमारचरित के मित्रणुत्त चरित नाम का लुठवां 
उच्छुचास समाप्त हुआ । 
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मंत्रगुप्त चरित नाम का सप्तम उच्छूवासः । 


अपने स्वामी राजवाहन «ՐԱԿ. पाके मंत्रगुप्त बोला 
हे राजाधिराजनन्दन | जव आप पचत के छिद्र हू में प्रवेश 
करके रसातल में चले गये तो आपको गति जानने के निमित्त 
अप्रण. करता हुआ मैं कलिक देश में जा पहुंचा । वहां कलिज्ञ 

. नगर के थोड़ा աէ श्मशान भूमि के संसक्त किसी एक 


= 


वृक्ष. के तल में नवीन हरा पत्तों को विस्तर वना के Վ» गया 


` पञ्चात्‌ निद्रा से व्याप्त दृष्टि. होके वहां ही सो भी. गया Տ 
` शात्मी का केश कलाप के «ոա अन्धकारों से तथा ԿԽ«Վ 
` से व्याकुल होके तुखार के गिरने से जब सकल जन अपने २ 
_ ` गुहो में सो गये नितान्त शीतल निशीथ समय हो गया। अति լ 
` सघन वृक्षों को शाखांओं के अन्तरालों से अभ्यक्त शब्द्‌ होने खगा 
तो नेतरों को स्पर्श करने वाली निद्रा को निग्रह करता हुआ मेरे 
कानों में खुन पड़ा कि खलस्वरूप यह दुष्ट सिद्ध ( जो खुख 
` ՀՅ समय में भी प्रतिवन्ध रहित राग से नाना प्रकार 
` की आज्ञा देने की इच्छा से) इस प्रकार इस किंकर जन 
. को प्रतिद्यात किया करतां है «Եա कोई अधिक शाक्ति- 
- शाली पुरुष होता जो-इस कुत्लित पापात्मा दुष्ट | विषवेद्य के 
. सिद्धि साधन में विघ्नरूप होके हम लोगों का दुःख को दूर. 
` कर देता इस प्रकार एक किंकर एक किकरी को परसपर 
कही बातों को खुनके मे मन में विचार किया कि कोन यह 
` सिद्ध है क्या इसकी सिद्धि है। कोन ऐसा दुष्कर काम हे 
` जिसको करने से. यह किकर व्याकुल होके Eo बोल रहा हे 
: -इन'वातों को देखने की इच्छा से जहाँ से किकर का शब्द सुन . 
` पड़ता था उसी दिशा में थोरा अन्तर देके में जाके खड़ा . 
' _ हुआ | वहां चमकोली मनुष्यों को दुडी से निर्मित अलंकारो 
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अठाओं को धारण किये, चन समुहों का, अन्धकार को नाश 
करने मे शाक्षख के ससान उस समय का नाना प्रकार के 


` इस्घनों का झ्रास॑ करने से बढ़ा हुआ ज्वालामाला से युक्त 


अञ्चि में वायां हाथ से चट चराते तिल खरखों आदि हवन का 
उब्यों को प्रक्षेपण करता हुआ किसी पक्र पुरुष को देखा । 
उसके आगे Հաա होके अव कया -करचा होगा आज्ञा 
दीजिये यह कहता हुआ एक किंकर खड़ा | बह Ստա. 
शय जटाधारी ՀԱ किंकर को आज्ञां दिया कि अभी चला 
जा «Անդ राज «ոո नाम राजा की कनक लेखा, 
नाम की कन्यां को անաս से उठा के अभी यहां 
लाओ ւ ՀՅ के साथ ही चह पिशाचरूपधारी किंकर 
वहां जाके उस कन्या को शीघ्र हीं उठा लाया | पश्चात्‌ 
जाने पीने का भी अवसर को न देके अधिकतर ` अय से ज तथा ` 
निरंतर आँसू को बहाने खे गदगद्‌ -कंठ हुई बन्धुजनो को 


, उत्करठा से निणुहीत हृदय होके दे जननि ! हे तात ! हे प्रातः! 


ऐसा कहके रोती हुई उस कन्यां के शिथिल बन्धन दो. जाने 
के कारण गिरता हुआ ՀԱԿ पुष्प मालाचाले केश कलाप को 
पक्कड के पत्थर पर उत्तेजित करने से अतितीच्णए अखिलता 
को खच के उसका शिरश्च्छेदन करने की चेष्टा किया । यह 
देख के मैं बड़ी शीघ्रंता के साथ उस दुष्ट के हाथ से शस्तरिका 
को खच के उसी से उस दुष्ट का जटा शिर को छेदन करके 
निकट स्थित एक जीण दृक्ष का स्कन्ध के छिद्र से उस छिन्न 


ह्वार को डाल दिया। यह देख के चहद दूत रूपधारी राक्षस 


प्रसन्न ՀԹ मानसी क्लेश को दूर करके मुझसे कहा । हे भारय 


` ազ अत्याचारी कद्यं मुझे इतना क्लेश देता था जिससे मुझे कभी _ 


' ४ ; 
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नेत्र में निद्रा नहीं आती थी । «ՎԱՎ डरपाया करता था भय 
दिखाता था लोगों को अपकार ही करने की आज्ञा दिया करता 
था । इस कारण कल्याण का राशी आपने इस समय में बड़ा हो 
समीचीन काम किया । जिससे इस नराधम को नरक सस्बन्धी 
तीब्र यातनाओं की Հո रूप रख को अनुभव कराने के लिये 
यमराज का नगर के अभ्यांगत वनाया | अतर दया के निधान 
अनन्त तेजस्वी आप का में दास हूँ आप का जो कुछ आश्ञा हो 
उसको पालन करने के लिये में उद्यत हूँ । जो इच्छा दो सो 
आज्ञा दीजिए कालक्षेप करना व्यर्थ है ऐसा कहके सुफे प्रणाम 
किया-। मैं उसको आज्ञा भी दिया" हे सखे ! यही सज्जनों का 


` आचरित मागे है जिसमे थोरा भी उत्तम कार्य करनेवालों 
` का.बहुत सा आदर देखा जाता है। इस बात को तुम भी 


Հախ ԱԹ जानते हो । जिस कन्या को तुम यहा लाये Հ वह 
संनताङ्ी क्लेश सहने के योग्य नहीं है यह कन्या सती है 


अकाय कम को करनेवाला वह दुष्ट उसको अत्यन्त Յա 


दिया । अत्र इस कन्या को जहाँ से लाये हो वहाँ ही इसके घर 
पहुंचा देना अत्युत्तम होगा इससे Թր दूसरा कोई मेरा 
चित्त को अराधना करनेवाला ՀԱՎ नहीं है। यह सुनके वह 


».. कन्या कणं के ऊपरी भाग में मिला हुआ नील कमल के समान 


आयत ( बड़ा ) : तथा चंचलतारका चाले अपने नयनों को 


चाये दृहिने के तरफ संचार कराती हुईं काम के धन्वा समान 


थोड़ा कुटिल स्रतलता की ललाट रूप रंगभूमि क्री «ՀՀ 


ր पके लीलायुक्त नृत्य कराती 53 रोमाञ्चित अरूण कपाल 


' लेखायुक्त अनुराग, ( इच्छा ) च लज्जा, इन दोनों के मध्य- 


` चत्तो होके अपने न की प्रभारूप. चन्द्रिकाबाले चरण के 


अग्न अंगुली से अपने मुखारांवद को थोड़ा कुटिल करके भूमि | 
म लिखती हुईं हष के - अश्रुसलिल धारारूप शीकर कणा Գ- 
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समूहों से सिक्त ओछ रूप नवकिशलय को स्फुरण करनेवाला 
सुख के अंतराल से निःसृत, कामीजनों के हृद्य रूप लक्ष्य का. 
इलन (նոնա) करने में प्रीण, मनोभव का बाणों. को 
शीघ्रता करानेवाला निश्वास रूप संद वायु - से स्तन तर से 
अझुलिघ आर चन्दन की «ՈՒԿ को निरास ( शुष्क ) करती 
हुई दशन चन्द्रिका से चमकीला ԿՀԱ. अक्षरों को कोकिला 
के «որա समान मंद मंद वोलने लगी । हे आय ! काल का 
सुख से इस दासीजंन को निकाल के अब किख कारण अडुराग 
रूप घायु का वेग से चलायमान, व्याकुलता रूप तरंग युक्त 
अनंग सागर में मुझे डालते हो, । जैसे आपका चरण कमल 
की धूली है वेसा ही सुकको भी जानना चाहिये। यदि इस 
इाखी अन Վ आपकी दया हो तो अपनी अनन्य. साधारण 
( सर्वश्रेष्ठ ) ԱԿԵՐ वना के मेरे साथ आप भी वहाँ चलिये । 
क्म्या के अन्तःपुर जाने मे तथा रहस्य का भेदन होने से 
गनर्थ होने का किसी घकार की शंका अपने सन. में न ՀԵ 
वहाँ जितनी सेरी «Յա हैं वे सब परम अनुरागिणी हैं Հ 
ही चेटीजन भी हैं । इन वातों को जिस प्रकार कोई न जान 
सकेगा बेला ही «ա वे सब करेंगी । उस छन्‍्या की ՊԱԼ उन 
बातों को सुनके में उस तरुणी के,कठाक्ष रूप लोहमय ազա 
से हृढ:तर निगड़ित ԱՀ «ԱՎԱԿ खैचा हुआ काम के 


, न्वा से निकले हुए वाणों से ( चेधित ) हृदय ताडित ՀԳ 


में उस किकरजन से कहा कि यह विपुल जघनवाली अडुरक्ता 
तरुणी जो बातें कहती है वैसा ही आचरण यदि न करूंगा तो 


एक ही क्षण में निय मकरकेतु ( काम) हम दोनों को 


अकथनोय दशा को पहुंचा देगा | इस कारण इस खुगनयनी | 
कन्याः के साथ ही मेरे को भी कन्या के अंतःपुर में पहुंचा दो 


` इन बातों को खुनते ही चह पिशाच शरतकाल का मेघ के 
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समान धवलकान्ति न्या के अंतःपुर में पहुँचा दिया | वहां 
जांकर थोड़े काल तक में उस चन्द्रमुखी की आज्ञा से चन्द्र- 
` शाला के एक देश में प्रियतमा का फिर दर्शन के लिये अधीर ' 
: होके बैठा था | बह प्रियतमा अपने अभिप्राय को «Կ , | 
` स्वच्छुन्द सोती हुई प्रिय खखियों को, करतल के मंद मंद ԿՓ. | 
. इन से प्रचोध कराके मेरे निकट चुला-लाई। पश्चात्‌ वे सब 
सखी वहाँ आके मेरे चरणों के ऊपर. शिर भुकाके गिरता 
.  हुआ'आँसू से विकृत नेत्र होके अपने शिरोरह աա भाग 
` ` में संलग्न भ्रमर. खबूहों के अव्यक्त धगुज्जित में संदेह करानेवाली 
` . ` मधुर मनोहर वाणी को घोरे धीरे बोलने लगी । हे आर्य 
आदित्य भगवान का तेज को भी जीतनेवाला आपके नयनों 
का यह लच्य हुई इखी कारण सूर्य पुत्र यमराज काल के सुस्व 
में गई हुई राजकन्या के ग्रहण नहीं कर सका । बल के मनु- - 
राग रूप अग्नि के साक्षी देके परम शुरू मचसिज ( काम ) ने | 
_ आपके हस्त में इस कन्या को दे.दिया | इसलिये राग से तरल 
अनुपम इस कन्या रूप रल से रलशेल के शिलातल Հ ար. 
सुस्थिर अपने वक्षस्थल को अलंकृत कीजिये । इस कन्या के: 
अजुरूप सहचर आप सिल गये अव अपने याढालिंगन से : 
इसके स्तनतरों को सफल कीजिये । सखीजनो की कही Բ... 
शय ՅԱԿ इन बातों को खुनने से द्ृढ़तर स्नेहस्य ասա --.__! 
. से संबद्ध होके में उस संनताङ्ी के साथ समागम करके Բո. 
' काल तक वहाँ रमण किया । इसके पश्चात्‌ एक दिन. बिरही 
जनों के चित्त में खेद को प्रकट करानेवाला; तथा लुब्ध զն 
के संघटन होने से निविड़ पुन्नाग के ՎԿԱ को «ոպ कराने 
वाला अतिरमणीय उस अरण्य स्थलीरूप ललाट ये सुशोभित 
` तिलक चुक्त युक्त ललित कामरूप राजा से स्वीकृत. प्रफुल्लित 
` कणिकार का पुष्परूप काञ्चन के छत्र लिये, तथा मलयानिल _ 


՛ 


> 
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' के वेग से आये इष भ्रमरों से संयुक्त आञ्न बृच्षों की मञ्जरी से 
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शोभित, तथा कोकिला के कणठ की रक्तिमा के समान रक्त 
अधरवाली स्चियों का खुरत रूप संग्राम के अग्र भाग में संनाह 
धारण करने बाला, लज्जायुक्त कन्यकाओं के տառա में 
अनुराग को प्रकट कराके लज्जा के त्याग करानेवाला, तथा 
व्ह पसत के निकटचर्सी चन्दन वृक्षों फे आन्दोलन. करने 
से शीतल ՅԿԱ वायु के चलने से नाना प्रकार की लताओं 


' աա करांनेचाला, ՎԱՎ समय के आ जाने से राजा कंलिं- 


ՅԱՅ छीडा रल मे आखक्त होके वड़े ՀՎԱ से अपनी 


'चनिताझों को साथ लिये कन्यका Գ सहित तथा सकल -नाग- 


शिक स्त्री पुरुषों को भी अपने संग लेके शूजंता हुआ श्रमरों 
के खंघट्टन से नश्र हुई लताओं के अग्रभाग का पए्लवों से 


ւ प्रछुन्न तटचाला, चंचल जल के तरंगों की कणाओं के संसग 


होने से अति शीतल हुआ समुद्र के तीरवतन्ती अति रमणीय 
एक कानव सं पहुँच गया | | 
` यहाँ जाके ԱՀ मनोहर गीत खंगीतों में निरंतर संमिलित 


हुईं हजारों वि्लाखिनीजनों के रंग ազա कीड़ा में अप्रतिहत 


अनंग का संघर्ष में अतिहषित तथा चनिताजनों के अनुराग मे 
अतिशय तृष्णा बढ़ने Գ कारण क्रीड़ा रख मे जव राजा ऑंसक्त 
हो रहा था इसी अवसर में आन्ध्र देश के अधिपति जयसिह 
नाम कां राजा समुद्र के मार्ग से हजारों नोकाओं ( जहाजों ) 
पर बैठे हुए असंख्य सैन्यों को साथ लिये ՎԱ आके वनिता 


जनों फे साथ ही कलिंगराज को आक्रमण करके अपने हस्त 


गत कर लिया । भय से चञ्चल नेत्रवाली मेरी प्रिया कनकलेखा 
भी खसो जनों के साथ նամա हुई। उस समय में मेभी कामानल 


` जनित दाह से संवप्त होके भोजन आदि की चिता से रहित 


| լ | ` अपनी प्रियतमा को चिन्ता करने से क्षीण शरीर कान्ति होके 
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इन वातों को तक करने लगा । कि मेरी प्रिया करलिंगराजतनया .* 
कनक लेखा अपने माता पिता के साथ शात्र के हस्तगत इई । 
वह आन्ध्रनाथ कन्या को देखने से अपने धैर्यं को त्याग के 
अवश्य ՅՎ कन्या को ग्रहण करेगा । इख वात को न सह के 
वह सती गरल रख को पीके शीघ्र ही अपने जीवन को 
प्रस्थान्‌ करावेगी । जव बह कन्या उस दशा को पहुँखेगी - वो 

` मेरे शरीर धारण को भो मनसिज विघात ही कर देगा 
` तो वंह कैसी गति होगी ) इतने में आान्भ्र देश से आता हुआ 

पक ब्राह्मण देख पड़ा । 58 

._-  डसने यह कथा कही कि जैसा के पहले से अनेक प्रकार 
का अपकार ( पराभव ) करने से कलिङ्गराज कदन को मारने 
हींकी इच्छा से आस्धरबगराधीश राजा जयसिंह अपने Կ. 

_ बाहनों से संयुक्त होके उसको आक्रमण किया था । परन्लु : 
उखको कन्या कनकलेखा को देखने. से बढ़ा हुआ अनुरागः 
का प्रभाव से कद्द न को अभी सुरक्षित Թա है -। -कनक- 

` लेखा को सुन्दरता के ऊपर अनुरक्त होके एक यक्त उसको 
अपने वश में कर लिहा है जिसके भय से दूसरा कोई. पुरुष 

` उस कन्या के समक्ष खड़ा भी नहीं हो सकता है । राजा जय: 
"Թր बहुत से तान्त्रिक मान्त्रिकों की सहायता से उस यक्ष को . 
हटाने का प्रयत्न करा रहा है पर अभी तक किसी प्रकार 

. किसी की सिद्धि सफल नहीं हुईं । यह बाते सुनने से जब 
मुझे कुछ आशा ՀԿ परी तो मैं शंकर भगवान «Հպ 

करने की भूमि भाग.( श्मशान ) में उत्पन्न हुआ एक Հրի 

बट वृक्ष के स्चन्ध देश के «ՐՎԱՎ जरा աաա को Թթ. 

उसकी अपनी निपुणता का चिन्यास से में जरिल (որ. 

մոք होके कंथा चौर वस्त्र आदिक संचय से अपना सङ्ग ल 

| Ց को ढाक लिया ՖՅ शिष्यों को भी संग्रह करके नाना. 
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सप्तम उच्छूचास | २०५ 
मकार की आश्रय क्रियाओं की दिखाने से आये हुए «գո 
अनो खे लब्घ हुए पूर्ण अन्न वस्नों को देने से वे सब शिष्य 
हए एछ होके Հ अधीन हो गये । थोड़े ही दिनों भें- 
उन शिष्यों को साथ लेके में -आन्ध्र नगर में पहुँच गया। 
उक्ष नगरके थोरेही दूर पर समुद्र के समान अतिगंभीर जल- 
युक्त कलहंखों से विदित किया कमलपत्रोंके समूहोंसे गिरा 
हुआ किजद्क ( केशर ) के खंडो से चित्रवर्ण, तथा सारहंसे 
पक्षीओं से विभूषित एक सरोवर है उसके तीरबर्ची एक कान- 
न भूमिम कुटी बना के यहां मैबैडगया | शिष्य जनोंके कहनेसे 
तथा विचित्र Վատ को देखने से आये हुए Կգա «խոզ 
जनोंको प्रतारण करने में अति नियुण होनेके कारण सबदिशा- 
ՀԱԶ बहुत से लोग मेरे विषय में कहने लगे कि जो यह जरत 
अरराण के निकटवर्ची सरोबर के तीरमे स्थरिडलशायी एक 
ՅՎՅԱ रहता है उसकी जिहाके अग्रभाग में रहस्यों के सहित 
च्याकरण आदि छुयो अंग संनिहित रहते हैं । ओर 
भी जिंतने शास्त्र हैं वे सब उसको इतना उपस्थित हैं कि 
जो पुरुष जिस चस्लुको नहीं जानते हैं चे सब उनके यहां 
आके उन सब वस्तुओंका सिद्धांतोंको उनसे निर्णय किया करते 





- हूँ । कों उनके सुखसे मिथ्या भाषण नहीं हुआ | वह साच्षात्‌ 


शरीरधारी द्यांके ( Կգ) राशी हैं । उनका समागम होने 
से आज हमलोगों को दीक्षा वहुत काल पर चरितार्थ इई । 


उनके चरण घूलीके कणाको सिरमें धारण करनेसे कितने 


जनोंका नाना प्रकारके आतंक रोग जो किसी चिकित्सकों की - 
चिकित्सा से तथा भाजिक- जनां से साध्य नहीं हुआ था; सो 
सव साध्य हो गये । उनके चरण का प्रच्छालन जल को शिरमें 


` अभिषेक कंरने से एक क्षणमात्र में। जो किसी मन्त्र यन्त्र का 


ग्रयोगसे शमन नहीं होता था सो सब. दुष्ट भ्रह पिशाच यक्ष- 
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२०६ - मंत्रशुचसा का चरित । 
राक्षलआदि का भयक्षणमात्र में शमन होजाते हैं । उस महात्मा . 
` 383 कितनी शक्ति है इख वातको निश्चय कोई नहीं कर सकता 
` ազապ भी अहंकार . उनमे नहों गे जाता । इस 
प्रकार की कथा जब वहुत से जनों के զամ संचारित होके 





pra अर कक ied -"- 





_ ԿՎ ही प्रद्यात होगयी तो कनकलेखाके ऊपर अधिष्ठितयक्ष 


को निराकरण ( दूर ) कराने में आसक्त चित्त राजा जयलिह 
Հնա का मनको भी यह ՀԿԿ आकषण करलिया पश्चात्‌ 
इन. सब कार्यो को संपादन _करानेके . अभिप्राय से ԿՅ- 
` जयसिंह प्रतिदिन मेरे निकट आंके बड़े आद्रके साथ ՀՎ 
`सा द्वव्यों से हमारा पूजन करने लगा । मेरे शिष्यों को भी अथं 
` द्वारा अनुकूल करतिया अवसर पाके अपना अभीए ՎՀ का 
साधन के निमित्त धीरे २ हमसे प्रार्थना किया । में कुछ 
देर तक गंभीर ध्यान लगाके अपने ज्ञान सांनिध्य को 
दिखाता हुआ राजा के तरफ देखके वोला । हे तात ! यह 
तुम्हारा प्रयत्न बहुत ही योग्य व տաս होगा । 
क्योंकि सकल कल्याणसूचक शुभ लक्षणों का मुख्य निधान 
`. स्थान उस कन्या रूप रत्नको प्राप्ति होना मानो क्षीर- 
सागर रूप काञ्चीएण से ոզ, तथा गद्ञाआदि नदीरूप 
हजारों पुष्पों का हारों से सुशोभित धरा (पृथ्वी) रूप वनिता 
` ही का लाभ करने का यह साधन.है. | परन्तु उस कन्या के. 
`` सौंद्यंगुणोखे वशीभूत «Գ सदा उसके साथ रहनेचाला बह 
यक्ष दूसरे किसी राजाओं से लीलायक्त नीलकमल Հախ 
_ वाली उस कन्याका हृशनको सी नहीं सहसकता है। इस कारण 
Կ दिनतक्त Վ प्रतीक्षा करो जब . तक मे . तस्हारा इसे अथे ` 
` (ԹԱ ) कां:साधन करने के लिये यत्न करता हूं । मेरी कही . 
_ :इनबातों को ख़ुनके बडे. पे के साथ जब राजा अपने स्थानमें . 
«ա तो में चन्द्रमा के अस्त दोनेके पश्चात्‌ निविड़ अन्धकार . 


: 5 EH | 
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के कणासमू ह! से दृशदियाश्रों के «ա होजाने से खच सकल 
जनों के नेत्र निद्राले անս होजाता था तो उस समयमे 
में अपने कुटी से निकल के उस खरोचरका एक कोने से लगा- 
तार जलके भीतर तक रन्धसे रहित बड़े कलेशसे एकछिद्रको 
खननसाधज (Յո) से खनके जलके भीतर तक सुरंगा तैयार : ` 
कर लियर बाहर से इंट पत्थर लेके डस बाहरी Ծո 
मुखको ऐसा आच्डुन्न किया जिससे किसी प्रकार वह तटस्थान 
इतरजनों से शंकनीय नहीं हुआ रातमे इन खव कामों को करके 
वड़े सबेरेही इसी सरोवर में स्नान करने से अपने शारीरोंको 
ՀՏՀ स्व वना लेता था । प्रातः खंध्या करके नक्षत्र : 
समूहों से वनाहुआ रत्न हार यष्टी के աա, रातीसमयका 
अन्धकार रुप मतवाला हस्ती को विदारण करने के लिये एक 
प्रसिद्धासिह, सुमेरु पवत का शुज्ञरूप Կողմի बिलाख करने 
वाला लाला का नट, आकाशरूप समुद्र का सघन तरङ्ग पर- 
म्पराके Հորն करने के निमित्त ग्राहरुवरूप सानवजनोंका 
किया पुण्य पापों का साक्षी, प्राचीदिशारूप अंगनाजनों के 
अंगों को रंजित करने के लिये अरुण रंगके समान किरण 
` जालवाला, सहस्जरड्मि सूर्यं भगवान को रक्तकमल को हाथ 
में लेके पूजन अर्घे देके अपनी कुटी को आश्रयण करलेता | 
| जब तीन दिन व्यतीत हुए तो अस्ताचल शिखर के 

गेरिकतट के समान छायातेजवाले पाचतीजीकी कदर्थनासे 
अकाशरूप 'शंकरजोके शरीर से संमिलिंत Հ Հազ 


TOE "սթ NS, = 


~ ` अंगनाका रक्तचन्दन से लिप्त पक कुच कलश समान दर्शनीय 


ज़व सूर्य भगवान देखपरे उस समय में राजा जयसिंह ՀՅ 


` ` _निकट आक्षे मेरे चरणों के नखोंका किरणोंसे अपने किरीट के 
~  मणिकिरणों को आच्छादित करता हुआ इताञ्जली होके खड़ा हो 


Ն गया। मैं कहा तुम्हारा अहोमाग्य है जो मैं तुम्हारा अभीष्ठ - 
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की सिद्धि होने का यत्न ՀԼ Հազա | इस जगतमे जितने 
ननिरुपृ पुरुष है उनको ՀՈ आश्रयण नहीं करतो । जितने 
श्रेयस्कर पदार्थ हैं वे सब अलखरहित पुरुषोंके हाथों मे सदा 
सांनिष्य करते हैं । इसलिये में बड़े պան रीतिसे निः- 


कलक अपने सञ्चरितसे आद्र पूर्वक तुम्हारी परिचयो Հ 


आकर्षित चित्त होके इस «ԿՅ ऐसा संस्कारकिया है 
जिससे आजही' तुम्हारा कार्य. सिद्ध होजायगा। इस कार्यका 
विधान यह है कि आज इसीराजीमे «րոզ» पर्यन्त जलमे जाके 
इससरोव रमे स्नान करना स्नान करने के पश्चात्‌ नासिका के 
अ"तः संचारी वायुको निग्रह करके अपने यथाशक्ति काल उस 
सरोवरमे Հարա | उसके पश्चात्‌ सरोवरके तटमे संलग्न, 
जलके संघर्ष Հաա हुआ कमल सपूहों के चंचल कमल 
दण्डके कंटकों के अग्रभाग से दलित देह राजहंसों «ԱՅ 


` թոզ शब्दमे ՊԱԼ नियुक्त करनेवाला किसी ऊन का एक 


क्षणमे सुननेके योग्य जलसमू हों का किचित शब्द्‌ प्रकट होगा। 


` जब जलका कोलाइल शब्द्‌ शान्त होजायगा तो भंगा हुआ 


गात्र, थोरारक्त नेत्र, युक्त एक पुरुष जिस आकार से निःसृत 


- ` हदो उसी आकारको निश्चय करके जो पुरुष जलसे चाहर होगा 


चही उस सकल लोकोंका ԵԱ को आनंद्देनेवाला पुरुषको ԳԱՎ. 


संघुख देखतेही वडे २ यक्षराक्षसआदि जितने भय दायक गण 
हैं वे सब भाग चलेंगे फिर इस छुद्रयच्त की क्या कथा है। 

. .स्थिरतरप्राप्त स्नेहरूप शुङ्गखलासे निगडित कन्यका का 
हृदय भी एकही चणमे आपका दर्शनं होनेसे किसी प्रकार का 
प्रतिवन्धक को नहीं सद्द सकेगा । इख धरा (पृथ्वी) रूप अ गना 


. की: प्रोप्ति भी विनाप्रयत्न ही के सकल शत्रु चक्र वर्गों के निरा 


- 


“करण पूर्वक इस भृूचक्र को अपने करतलगत समझना | इस 


विषय में कोई संशय नही' है | | 
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थदि इन वस्तुओं का लाथ होने की तुम्दे इच्छा दाता 


. «-.-«..- 














Հաա शास्त्रों को पढने से प्राप्त ज्ञान चीद्बुद्धि वाले पडतां 
' से तथा अपना हितैत्री अधिकारीजनोंले աա भा 

i) 5. -. .. ` 
. विचार करके पश्चात्‌ शयकड़ों जाल, फेकनेवालों को զոտ 


अपने «րմա (आत्मीय) «ՅՅ इस खरोवरएका ԱՎԱՅ 
शोधन «ԱՅ निः ऋअंटच्दवनालो । सैनिक जनों से सरोबर का 
यारो तरफ्‌ सोशदणडघक Հալ कराते रहना । यहां कान 
इस զա को जान सकता है जो समय पाके ՀԱՎԱ अनेक 
տար: अत्याचार करने को इच्छा किया करते ՅԼ यह 
यतिका कहना राआका हृदय को हरण कर लिया । राजाक 
ազ झधिक्रारोजनथे ने खब जान लिये कि राजाकेचित्त 
{ ददथ ) աաա Գազը अति अचुरक्त होके नितान्त 
नह्यलं म्रेमासक्त हो रहा है इसके भतिकूल किखीको 
कही बातों को नहीँ सान सकेगा। इस बातको अपने मन्मे _ 
निएचय्य करके किसी ने निषेध नहीं किया । जव मै देखा कि 
इस कार्यको करने में राआ को ա अभिप्राय को सेः 
ज्ञान खिया तो उससे कहा। हे राजन तुम्हारे राज थ 
से मै बहुत काल तक निवास कर चुका हुं । अव एक स्थान से 
चिरकाल तक रहना «զԱ को उचित नही है । इसलिये 
अपने कार्य को सिं हो जाने के पश्चात्‌ फिर खे यहां हम को 
नही देख सकोगे । जिसके राज्यमे भोजन ग्रा, वस्र आदि का | 
उपप्रोग होता हो उस राजा से जो आर्य अनाये कार्य करने को 
चेष्टा करता हो वह द्ार्य ( श्रेष्ठ նիա गति को पाता 
है । हमको Հար यहां रहने का यहो कारण है जो तुम्हारा 


32255 कुछ उपकार करने का . उद्योग करना था। वह काम आज 


सिद्ध हुआ । अब अपने गृह मे जाके हृदय ग्राही खुगन्धित 
«Հ उत्तम जलसे स्नान करके सपेद माला चन्द्नअज्ञ रागसे. 


३ 
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- मलंकृत दके यथाशक्ति दान करने से भूसुर गणों को आशा- 

- नासे प्रसन्न कराके तिलके तैलमे सिंगोया हुआ यष्टी के अश्र 
_भागमे ազա हजारों स्थूल बत्तिकांओंका अग्निशिखा 

_ रात्रिःका अन्धकार को निराख कराता. हुआ «ՅԼ आके अपने 

कार्यं सिद्धी के निमित्त यल करना | यह खुनके राजा अय- 

|... सिंह अपनी कृतश्ताको दिखाता हुआ यह सिद्धि इस खमयमे 


" - 
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` जुरे असिद्धिसी जान पड़ती है जिसमे आये लोगोंका संगको 


पगना पड़ता है । यह Մարա अति कष्टदायी है ՅՅ 


_ ` निरपराधी दासजनों को भी त्यागकरा देतो है । वड़े लोगोंकी 


-- कही बातों को भी निषेध करनो उचित नहाँ है ! ऐसी चिता 
| Ն करता हुश्रा स्नान करने के निमित्त अपने घरको गया। मे 
/ . ` निर्जन निशीथ रात्रीमे कुटी से निशल के सरोबर के तीरसे 


अपना खोदा हुआ विबर के ՀԵԶ प्रवेश करके वहां सूच 


յոք कर्णलगा के प्रच्छन्न बैठ गया । 

| जब आधीरात हुई तो चह राजा भी, सेरो बताई इई. 
क्रियाओं का विधान करके स्थान स्थानमे रक्षक «ՎԱՅ» 

के बहुत से जालिक जनों को वुलाके सरोवर के भीतर जो कुछ: 

_ - ` कांटा था उन सबको. हेटादेने से निःकंटक वनाके शंकासे रहित 

. ա लीलापूर्वंक उस सरोवर के जलमे स्नान करने के निमिक्त . 
. प्रवेश किया। केश कलापोंको खोलके कान नाक फो बंद करके . 
` -हस्तिमात्र प्रमाण,गस्भीर सरोवर के .भीतरजाके जव वह मेरे 
कहने के अनुकूल सोगयो तो मै ग्राहके लीला समान जलसे 

- अति लीन हाके जहां राजा सोता था वहां ज'के अपनी कंथाको. 

` उसके ՊԱՀ ऊपर वहां के Մոս कर लिया । 

. ``  पश्चात्‌.अतिकठोर ՊԱԿ के संन समान अतिचणएड' | 

.. अपने कर चरण के आघात से. ԱԿ प्रहार करने से वह |. 

 _ ՅԱԿ अपनी. चेष्टा को त्याग कर दिया ५ उसके पश्चाल्‌ 8 
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आपना अडा कंथा के साथ ही उसका गत ՀԱՀ शरीर 
को स्वच के अपना खोदा इशा विवर में रख के जल से 
चाहर निकल आया । जब सैनिक सब इकट्ट हो गये तो चह 
सेरा रूपान्तर को देखके उन ՎՈՐ अतिशय आश्चये ज्ञान 
पड़ा । में. हाथी के ऊपर बेठके सफेद छाता चामर आदि 
सकल राअचिह्नों से विराजित होके अतिप्रचण्ड दण्डधारो 
पुरुषों के दणड से ताडना के भय से रस्त हुए जनों क. 
दिया हुआ अवकाश चाली राजचीथी खे वहां राजकुमारी: 


.. के निकट जाक क्रोडा रख मे आसक्त होने के कांरण निद्र 


को त्याग करके ՀԱԼ विताथा ւ «ապա से अडु- 
लिप्त हुआ दिग्गजों के सस्तक के समान अरुण तथा पूर्व 
दिशा रूप ՇՎԱՐ अरुण रल से निमित आद्शफलंक के 
'खहुश चक्राकार अक चक्र खब लोकों का ՀՈՊ Հազ हुआ 
उसी खसय मे अपने «ԹՎ को समाप्त करके किरण 
सपूहों से ब्याप्त रत्न राशि से सुशोभित राजाओं के योग्य 
उत्तम आसन पर बेड के यंथा.खहूश आचरण को देखने चाले 


` शङ्का से नियमित लर्चाङ्ग होके ՀՀ निकट बत्ती सहायक जनों 


सेमेवह। ऋषियों की शक्तिको देखते जा। जो इन्द्रिय 
गणो के अजेय «Վ यति का किया हुआ रजोणुण रहित 


सस्कार से աա के संतिकर शोभा पाने चाले हष युक्त 


ՅԵԱ से व्याप्त इस सरोबर में कमल दल का सहश छाया 


- से अधिकतर दशेनी ध इस रूपान्तर की सिद्धि को मे साधन 


किया । आ जितने वेद निन्दक वेद विरुद्ध वादी नास्तिक 


जन हैं. उनका शिर लज्जा से नम्र हुआ Թ लिये आज 
जितने शिव विष्णु ब्रह्मा - भादि देवताप्रों के जहां स्थान हे 


वहाँ आद्र पूर्वक जत्य गीत पूजन आदि से उन देवताओं की 


- ्राराघना .किया जा | इस राजभवन ले अपने «Ապ जनित 
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क्लेशों को दूर करने के योग्य अन्न ՀՀ आदि घन धान्य को 
` याचक जन प्रहरण करे । आयं रख के बढ़ने से हए इटि 
ՀԹ. वे याचक जन तथा आश्रित जन जय जगदीशा । क्षधिचतर 








चिक होने से दृष्ट द्रष्टि Կ चे याचकजन तथा «ոգ 
जन जय जगदीश अधिकतर विजय होने से तथां अपने सपय . 


विजय होने से तथा अपने सुयश से इस आदि राजाओं का 
` यह सुयश दश दिशाओं को स्थगित करे। ऐसा राआ को 
प्रशंसा को सेवक जन कहता हुआ राजा को आज्ञानुसार 


क्रिया को संपादन किये । में भी शिखी दूसरे काम के लिये - 


बहां आई हुई अपनी प्रियतमा के हृदय स्थावापन्न ՎԱՆ: 
सेना नाम्न कन्यका के प्रति निराले में यद कहा कि पहले कभी 
'इस जन को तुम देख पाई हो । इसके पश्चात्‌ ह के परम 


` -का्ठा ( अन्तिम दशा ) को प्रात हृऱय से थोड़ा मुझे देल के 


` बह सखी अपने ԿՎ को किरणरूप लता को लोला पूर्वक 
अधरपल्लव पर चृत््र कराती हुई ललित मनोहर प्रपनी करके 
ԹԱ ԱՁ अधरपल्व को अन्तरित करके आनन्द जनित 
~ अश्लुजल के सेचने से कज्जल रहित नयनों से उपलक्षित वद्धा- 
ञ्जली होके बोली कि में निश्चय जानती हुँ यदि यह किसी 
'पेन्द्रजालिक का कोई ऐसा जाल न हो तो । यहद कैसा हुआ 
ՊԱՅ कहिये Լ यह स्नेह से मुझे; नियन्त्रित ( निगडित ) 
.. करती हुई बोली | में उससे सब ՉԱՎ को कह सुनाया 
'उसो के मुख से अपनी सहचरो का हरय में भो परम आह्वाद 

को प्रकर कराने घाला सकलं वृत्तान्त को विदित कराया । 

. इसके पश्चात्‌ «զտ रहित अतिशय सत्कार से न्याय 


Ս Վ कलिङ्कराज के दोयो हुई प्रियतमा के साथ आण्क्र देश 


याक Պոր աաժոոսա"սո 


` का तथा कलिङ्क देश का राज्यों को -शाखन करता हुआ इस : -- 


NR 


| ७९ Mf न 3». 
® . -- 
EEN 
है 


2 
50% ४४72८: 


-_ Ջա को विजय करने को इच्छा करनेवाला अङ्गराज की. 
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सहायता देने के अभिप्राय से युद्ध की पूर्ण साथन के साथ 
यहां आने से पित्र बर्गो के संग अकस्मात्‌ आपका भी दर्शन 
हो. जाने से मेरे हृदय मे աւ की राशि प्रकट हुई । 

यह सन्तु की कोशलता को खुनके अपने मित्रों के 
साथ राजवाहन अपने भन्दस्मित की «տաս से ओष्ठों को 
अभिषिक्त करतां हुआ उनको अभिनन्दित करके कहा कि 
यह सहा झुनि का պաա अति विचित्र है। इस्री जन्म में 
यह अतिकण् तपस्या तुम्हे संफल इई । अब परिहास की 


बातों कों रहने दो आनन्द की प्रकर्षता को स्पशे करनेवाला 


तुम्हारा ՎԱԿ का स्वरूप यहां देखा गया! ऐसा कहके 
अब आप अपने ՀԱՐՎ कहंने का अवतरण कीजिये ऐसा 


` कहके राजा राजवाहन बहुश्रुत जो विश्रुतबमा उसके तरफ 


अपनी प्रफुित कमल के समान इष्टि को प्रक्तेप किया | 
इति दशकुमारचरित का मन्त्रशुसचारित नाम 
का सातवां उद्छूचाख समाप्त हुआ | 


IP EG 


"Թոզ चरित 


` ` अपना स्ताममी राज वाहन से प्रस्ताब पाके विश्ुतबमा 
` बोला । हे देव ! आपको ह ढ़ने के निमित्त विस्ध्यपवेत मे पंरि- 


भ्रमण करता हुआ मैं सदा ՅԿ भोग करने के योग्य आठ ՀՎ 


| . .का क्षुधा तृषा से व्यांकुल परम सुकुमार प्क राजङुसार को | 
किसी कूप के निकट देखा | " 


बह कुमार भयभीत .हो ने के कारण गद्गद्‌ (चाष्प र्द्ध कंठ ) 


` होके बोला । हे मद्दाभाग हे अ यं ! में बड़े क्लेश में पड़ा हुँ 


मेरो सहायता कीजिये । मेरा प्राण ՀԷ विनाश करने चाली 
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पिपासा को प्रतिकार करने के निमित्त जल को. निकालता 

हुआ मेरा शरण, भूत पक զա इस कूप में गिरा है उसको 

बाहर करने के योग्य में नहीं हूँ । यह छुन के में कूप के निकट 

गया पक कोई मोडी. बड़ी लता को कूप में डाल के उस के 

ԸՄ “अवलम्ब से उस զա को बाहर किया। उस वालक को भी 

ատ बाँस के नाली से. जलं निकाल के वड़े ऊंचे डच्च में पका 

हुआ लकुच (बड़हर) का पांच छव Գո को पाषाण से 

. ` तोड़ के उख. राजकुमार को खिला के जल पिलाया ՅՅ" 

Ու" प्राण को स्थिर करके एक वृक्ष के. छाया में बैठा के उस दृद्ध 

` Յամ: | 

` हे तात ! यह बालक कोन है तुम कोन हो यह आपत्ति 

तुम लोगों को कैसे आ गई । यह सुनके वह वृद्ध «ՎԱՎ 
आँसू भरके बोला । हे महाभाग ! में कहता हूँ सुनिये |... 

` Խո զա का एक देश है। उ लमे भोज बंश का विसूषण,- 

: धर्म का अंशादतार- के समान, अति वलो, -सत्यवादी, बड़े 

ՍՏ दाता, विनय युक्त, प्रजाओं के शिक्षक, अपने ա जनों को 

ՅԱ Ա रखनेवाला, परमः यशस्वी ऊचे स्वभाव के, बुद्धि. 

 सेतथाशारीरक पुदुषाथ से भी उत्थानशील, ոա ही को 

' ` प्रमाण मानने वाला, सुख खाध्य तथा स्ेजन प्रशंसित, युक्त 





कार्या को आरम्भ करनेत्रांला, पणिडतों. को धन देके संपांन 9--- 


Ն - करने वाला, सेवक जनों का प्रभाव को बढ़ाने वाला, वंध. 
जनों का उद्भव करानेवाला, शत्रु ՎԱ को दबानेवाला, - 
परस्पर निरपेक्ष तथा निरर्थक बातों से अपने श्रोतं को हटाने 
` ` वाला! गुण विषयक वातों को श्रवण करने में खदा चित्त को 
' गाने वाला, कलाओं में अतिनिपुण, ՅԱՅ ՎԱԼՅԱ. 
` - में परम निपुण, जो थोड़ा भी उपकार किया हो उसके खथ | 
` सदा ग्रत्युपकार्‌ करने चाळा । अपने कोश, बल वाहनः को | 


५ ० 


՛ 
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खदा निगरानो रखने वाला, कार्याध्यक्षों का. किया कार्यो को 
बड़े यल्लां से खदा परीक्षा करने वाला, कार्यं साधन करने 
बालों के कार्यानुरूप दान खंमान Հ उत्घाहशक्ति. को बढ़ाने 
बाला । दैवी तथा मानुषो आंपत्तिश्रों को तत्काल ही प्रतिकार 
कर्त । संधि, विश्रह, योन, आसन, ठै घीभाव, समाश्रय, इन 
छुयो गुणों के उपयोग करने में अति निपुण, चारो «ՎՊ 
सानवधर्मप्रकाश के साग से अपने २ धर्म में प्रदत्त कराने 
चाला, पवित्र कीचि पुण्य बर्मा-नाम के राजा हुआ | यह राजा 
अपने २ पवित्र करमो को करने से; पुरुषों के आयुचल रमाण 
दोर्मायु होके पश्चात्‌ अपने «աա का डुभोग्य के «ՀՎ 
सुघगोंय देवताओं में परिगणित हुआ । पश्चात्‌ इनका पुत्र अनन्त 
चर्सा इनके «աա खे उस पद्‌ पर अधिष्ठित किया गया । ՀՀ 
अनन्त वर्सा इतर सकल शुणों से Հաա पर देवाधॉन 
दरडनीति ( राजनोति ) मे आदर के योग्य नहीं हुआ । पक 
समय से चछुरच्तित नाम के उनका. बुद्ध मन्त्री जिसको 
' “ले इनका पिता अपनी प्रजांओं को शासन करता. था वह संत्री. 
ՔԱՅ में ओके अनन्त वर्मा से विस्पष्ट कहा | तात ! अनन्त 
चर्मा जितने पुरुष संबंधी गुण हैं चे सच अपने पूर्वजों के अपेक्षा _ 
“तुम मे न्यून नहीं है । तुम्हारी बुद्धि भी स्वभाव ही से सब 
कार्य करने में समर्थ है। कलाओं में जृत्य गीत आदि विषयों . 
Հ चित्ररचना में, काव्यों में विस्तार को पाके इतर जनों के | 
अपेक्षा विशेष ही है । तौभी बह बुद्धी अर्थ शास्त्र ( राजनीति ) 
` में अपना संस्कार न पाने से अझि में संस्कार किये विना 
` ազմ जाति कें समान वह बुद्धि किसी काम को करने मे 
मर्थ नहीं होती । राजनेतिक वुद्धि विहीन राजा चाहे कैसा 
भी चढ़ा बढ़ा क्यों न हो पर शत्रु वर्गो से आक्रान्त (अनाइत) 
` ` թ पर मी अपने को आक्रान्त नहीं जानता है। काय कारण . 
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को विभाग करके काये साधन में प्रेवृत्त होने का समर्थ नहां 


' हो सकता | जो राजा साध्य साधन का “विभाग को समरे ` 


चिना कम मे प्रवृत्त होता है बह अपने तथा पराये जनों से 
झनादर पाता है। अनाहतं राजा को आज्ञा प्रजां का योग 
Հա साधन (जो वस्तु नहीं है उसका संपादन करना, जो 
सम्पन्न है उसका पालन कराने ) में समर्थ नहीं होतो । अभा- 
:- दूत राजा की आज्ञा को नं मानने वाले प्रजा वर्ग जोई मन मे 
` आया उसको बोलने से तथा अपने ही मनका वत्त व करने से. 


` संकल लोक मर्यादा को संकीणं.( भंग ) कर देता है । लोक 


की मर्यादा को भंग होने से सब लोग इस लोक से तथा पर- 
लोक से भी स्वयं भ्रष्ट होके -अपने स्वामी को भी बसा ही 
कर देते हैं। शास्र रूप.दीप से: देखा हुआ' स्वच्छ मागे पर 
चलने से लोक मर्यादा «Հոտ रहता है। भूत, भविष्य 
` -द्क्तमान, तीनों काल का तथा व्यवहित,विप्रकष्ट, आदि विषया 
को दिखाने -में 'शाखरूप नेत्र ही अप्रतिहत ( अक्कुरिठत ) 


2, बत्ति है। जो राजा शास्त्र रूप दृष्टि से दीन है वह बड़े २. 


विशाल लोचन को रहते भी व्यवहित विप्रक अर्थो' को देखने 
में असमर्थ होने के कारण अन्धा कहा जाता है। इस ल्लिये 
` Յա Լ अनन्त चम नृत्यगीत, चाद्य आदि: वाह्य विद्योओं को 


` आसक्ति को छोड़ के अपने कुल परंपराकी राजनैतिक विद्याचों . - 
Տ को अभ्यास करो। उसके अनुकूल कार्यो के अनुष्ठान करने से . 
` अपनो शक्ति सिद्धि को पाके अप्रतिहत शासन होके समुद्वान्त 
झूमण्डल का राज्यको चिरकाल तक अपनी.पाढनी बत्ति से' 


शासन करते रहो । ա मंत्री की कही बातों को सुनके `. 


` अनन्त वर्मा कहा कि गुरू जनों का कहा बहुत युक्त है ऐसा- 


Ը «ही में करूँगा । यह कह के राजा अपने अन्तःपुर में प्रवेश 
. किया। वहां जाके इन बातों को प्रसंग Վա अंपंनी अन्तःपुर | 
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का ( प्रमदाओं ) के निकर कहरंहा था उन वातों को खुन के 


աէ ՀՈՎ में बैठा हुआ राजा का चित्त के «տարա «ԿԽ 


करने मे परम चतुर राजा को प्रसंनता से ՀՎ प्रसिद्ध, गीत 
गत्य, ա आदि «ՀԱՅ सदा राआ के सांथ रहने वाला 
परक्षियों ապ करने में चतुर, बहुत बोलने चाला | 


` झुरिल्र व्यंग बोलने मे विशारद, परायों की गोप्य बातों को 


अन्देष करने घाला, राजाओं को ՀԱՅ खेलाने मे निपुण, 
दूसरों की निन्दा करने मै परम प्रबोण पिशुनता से ՎԵՅԿ, 


ապ मण्डलों से भी शुधरीति से տոմ सकल. «ՀԽ के 


उपाध्याय ( अध्यापक ). काम զա के कर्णधार, राज | 


कुस! के चाएयाचस्थाही का प्रधान सेवक विहारभअद्रनाम 


का पक धूर्त बडेजोर से «ա कें बोला। हे देव देवताओं के 
Տան ( कपा ) से हजारों मे एक कोई पुरुष यदि विभूती 
के पात्र होतो उस को भी զմ लोग छोटा बड़ा लोभ को 
आंकस्मात दिखाके लोकोमें उसकी निन्दा . कराते हुए अपना 
र्थ को साधन किया करते हैं । खो देखिये कितने ՎՀ व्यथ 
ही कहा वरते हैं कि इश कर्मका फल जममान्तार में. होगा 
देसी मिथ्या आशा को दिखा के शिर को .सुड़ा के कुशा 
के रज्जू से बांध के - खय चम से छएच्छादित. करके 


मर्णन से उपलेपच कराके उपवास पूर्वक शयन. कराके 


ամա को हरण 'कर लेते हैं । उनसे. सी कितने घोर 
पाखण्डी होते हैं जो पुञदार शरीर जीवन तक भोचन कर 


` ल्तेहे। यदि कोई तुर «ոմ होके उन लोगों को दिखाई _ 
` हुई शुग तुस्निका के निमित्त अपने हस्त गत द्रव्य को व्यय . 


եր 


करना नहीं चाहते । तो उसके निकट दो. चार धूत्ते इकट्ट होके . 
: कहते हैं कि यदि हमारे कहने के अनुकूल . शाच९ण करोगे तो 
զա कोड़ी से एक रक्त कार्षापण बना. देगें । बिना शस्त्र ही . 
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के सकल श्र जनों को घात करा देंगे । एक शरोर वाले Նշ 
գիա विधान ,कर देगें। जव बह पुरुष कहता है कि 
चह कोन ՀԵՏ जिसंसे ये सब वस्तु संपन्न होगी । तो चे 
लोग कहते हैं कि चारठे राज विद्या हैं, एक वेदत्रयी, दूसरी 
` ` ` ग्रान्विक्षिकी, तीसरी «ա चोयी दएडनीति, इत्तसे अयो, 
.. պան आन्विक्षिकी, ये तीन विद्यय बड़ी हैं इनका फल संद दै 
` . अर्थात्‌ बहुत काल मे होता है । इख कारण इसको त्याग दा ।. 
ւ दण्ड नीति को पहले अध्ययन करो | इस द्राड नीति को विष्णु- 
` गुप्त आचायं नेराज्ञा मोय के निमित्त छे हजाए श्लोकों में संक्तित्त _ 
किया है। उसीको अध्ययन करके उखीके अनुकूल अजुष्ठान 
करने से पूर्वोक्त सब फल सिद्ध होते हैं । यह खुनके ՀՅ राज 
` कुमार लोग तथा पेखा कहके अध्ययन करने मे परबत्त हो जाते 
: हैं फिर समय पाके उसको श्रत्रण भी करते हैं पक शास्र को 
_ ग्रध्ययन करने में दूसरे शास्त्रों की अपेत्ता होतो है इस लिये _ 
` इतर शानो की भी सहायता लेनी परती है । जब तक .इतर 
शास्त्रों को नहीं. जानोगे तत्र'तक इसका यथावत तरव नहीं 
जान परेगा.। ऐसा कहके शासत्रांतर को भी पढ़( ते हैं इतने में . 
` պար आजाती है। यदि ऐसा कोई साहली थोरा काल अथवा 
Տ अधिक काल में उन शास्त्रों का अर्था को भी अभ्यास करलिया 
` ` तो नीति शास्र जानने वालों का पहले अपने पुत्र कलत्रही में 
:. “विश्वास नहीं होता। अपने ही भोजन मे विचार. किया करते . 
` हें कि इतना तरइल को इतना ओदन संपन्न ալա 
` _ ԳԱԹԱ पकाने के लिये इतना Գ. «աղ परिपूर्ण है इस 
Ն “लिये जो इन्धन दियाजा खो तोलके दिया जा इत्यादि | जंब . 
`. त्ञीतिज्ञराजासो के ऊउता है तों कों मुखप्त्तालन किया 
“कभी बिना զանգն ոմ के «ո զմ कमो ազ գտ. 
` ` अन्न को कुक्षिगत (भोजन ) करिके जितने आय ( आमद ) 
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बंयय ( खञ्च ) हे इन सत्रों को दितके पदले भाग में «որ 
अयाँ भाग में उनको सुनना परता है। राजा के ՀԱ 





में जो कोशाध्यक्ष ՎՀ हें चे निगुण अपहरण कर लेते हैं ! 


चाणङ्य का उपदेश किया हुआ चालोरा प्रकार का श्राहरण 
उपायों को वे लोग अपनी बुद्धि से हारों प्रकार ՅԱՅ 
कए्पना कर लेते हैं | «ԳՇ साग में परस्पर विवाद «ԱՀԱ. 
प्रजां का Գո को सुनने खे कान जत्रने लगता है बड़े कए 
> > Ա ԴԻՀ हे °$ 
से उस काल में जीना होता है । उसमे सी प्राडिव बाक (जक) 


. अपनी इच्छा से जय पराजय को विधान करते इण पाए से. 


तथा अगकीत्ति.से अपने को तथा स्त्रांमी को सो श्रथ ( घव ) 


से सं पुक्क. किया करते ՀԼ तीसरे भाग मे ա «Վա. ; 


ओजन करने क! अवकाश मिलता है। जब तक अन्न का परि 
पाक नदीं होता तत्र तक उल राज़ां को विष का सय बना 
रहता हे । दिन. के चोये आाग.में नजराना :का खुवरणं ग्रहण 
करने के निमित्त हाथ पखारे ՅՅ» है। पाचयें साग में मंत्री 


« के साथ बैठ के मंत्र विचार करने के निमित्त बड़ा ही आयासम 
` उडाना परता है। उसमे भी मध्यस्थ होने के खमान चे छृत्ते-. 


अंत्री.खब आपस मे संमिलित ՀԳ दोप गुण का चिचार करते 
हैं दूतों को शूहच्षांरी पुरुषों की वातों को सुनके उसमें भी यह 


` शाक्य है अथत्रा अशक्य देखकाल कार्य अवस्था को विचार 


करते हुए अपनी इच्छा से उसमे-भी परिवर्तन करने के निम्रि्ञ 


ատա मणडल शत्रु मंडल भित्र मण्डलों «ՀԷ. आश्रयण. : 


न्करते हैं । उनमें वाह्य आश्‍्यन्तर झोपको गूढ़ ՎԵՀ उत्पन्त . 


- कराके.प्रकाश में प्रशमन कर/ने के समान स्वामी को . अत्रश 


` करके उनसे द्रव्य लेते हैं | दिन के छुठयां भाग मे स्वच्छुरन ` 


. विहार करने का अवकाश होता हे «աղ उसमें भी सन्त्र 


विचार का सेवन करना होता है । उनको इतना ही स्वेच्छा 
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+ बरिद्दार का वह समय दियो जाता Յ जो सवा तीन घड़ी .खे 
अधिक ने होने पाचे । सतयां में चतुः गिणी सेनावों ԷՆ Ր | 
का प्रयास करना होता है.। ՅՀՅԵՎ उस सेनाप լ 
सखा राज़ा ԳԼՎԱՅՀՅ को चिन्ता करने का क्लेशको उठाना 
आ पश्चात्‌ सायंकाल हुआ उस समय मे सायं संध्या 

. की उपासना अवश्य कत्त व्य हे। फिर रात्री के प्रथम भाग 

` मे.देश्तरों से आये इप गूढ़चारी [पुरुषों को देखना, ՀԿՊ 

` .मुख़से.सबवातों को खुनके उरूकं अनुकूल अति ԲԱՎ ԱՏ 
कहूँ शस्त्र का प्रयोग से घात कराना, कह अग्नि का प्रयोग 
से, कहूँ दिष का प्रयोग से, । राजी के ह्वितीय भाग मे भोजन 
करके նռ ह्ण के समान ԿՈՅ को अभ्यासं करने कः 
आरम्भ करना, । तिसरा भाग में बाजा के साथ अंतःपुर म 

प्रवेश करके चोथा पचयां भाग मे शयन करने का अवसर. 
दिया जाता है। जो निर्तर कारय चिन्ता का आयाख से 

: व्याकुल चित्त हो रदद है उस देचारे का उतने समय में निद्रा * 

Հ का सुख कैसे प्राप्त हो सकेगा । फिरसे छुठयां भाग में जागचे 
के बाद शाख की चिंता अग्रिम. दिन मे क्या" करना होगा 

` इस काम की चिन्ता का आरम्भ होना। सातयां भाग में 

` मंत्री को दुलाके मंत्र का विचार करना दूतों को भेजना । दूत 
` चहदी होता है जो प्रिय बातों को कहने से. दोनों तरफ ( जहां 

से गया हो जिरूके यहां से भेजा हो ) चहां प्रिय संभाषण से 

क्षब्ध ( मिला हुआ) धनों को जहाँ शुक (मासूल) का बाधाः 





नहों होता हो एसे मागे मे वणिक का. व्यवहार से' बढ़ाता . | : 


हुआ जहां कोई कार्य Կազա नहीं है वहां किचित लेश Հ 
` कार्य को उत्पादन कंरके निरंतर भ्रमण ։ करना | आठये प्रहरः 
` में पुरोहित आदि आके राजा से कहते हैँ कि । आज दुःस्वप्न | 
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देखा है | आज ग्रह दरा दुए है। Կրա ,भी अशुभ देख परा | 
इन Ազ को शान्ति होनी «ԵՊ । दोग को स ३, ՎԱ Ա 
रखने के लिये सुत्र्ण निमित हो पा होंगे । ऐसे निधिले शान्वि 
कर्णे किया जाय तो Գազա होगा। बह्मरेव के समान ये ख़ 
आहाण हैं । इनके समसप्ययन करने से सर्वया ապ होगा । 

थे लब महाण कड दरिद्र हैं इनके बहुत से परिवार हैं 





` यज्ञ कराने में घड़े निजुण बड़े पराक्रमी आज - तळ किल्ली से 


प्रतिशह नहीं सिये । इनको देने से स्त्र धासि, «աՀա कों 
खुदी, अरिए का बाश, ՀԷ होगा । Գու फहके ՀԱՅՏՈՎ 
उन लोगों को दिल्या के उनके द्वारा उस घव में से अपने भी 

अफज्िक्तर आग लिया करते हैं| इस प्रकार रातो दिन आयार 
सै परने खे अदां छुख का लेश मात्र ԱՏՀ नहों अधिकतर 
չա ही देखा जाता. है | ऐसे खदा अवाइर ( अपकार ) ही 
हा बातों को करने वाले नीतिशों का चक्रत्रत्तिता अलग रहै । 
अपने मण्डल की रक्षा करना मी उनसे दुःसाध्य हो जाता है । - 
नीति जाननेचाले मनुष्य जो देते हैं जो संमान करते हे जो 


` (त्रिय आशण करते हैं लो सत्र संधान करने के योग्य नहीं बलके 


उनके कहने मे նաթ ही नहीं होता । विश्यांख न होना यह _ 
दारिद्य की जन्सञूमी है । जितने नीति मार्ग को जाने चिना 
लोक व्यवहार ՀՈ चल सकता उतना तो लोकही से सिद्ध 


: हो जाता है। उसमें शास्म पढ़ने, का कोई प्रयोजन ԱՅ 


यहुत. छोटे बच्चे भी अपने किया उव उपायों से माता का 
ुग्य पीने की इच्छा कर लेते हैं। इस कारण սա ब्रिहितं . 


ա Վատ को त्याग के अपनो इच्छा के अडुलार इन्द्रियों 


का सुल ագո कीजिये | जो लोग उपदेश दिया करते 


. हैं कि इस प्रकार इन्द्रियों को जीतना, इस रोति से काम, क्रोध 


लोभ आदि को त्याग करना। खामदान आदि उपायां को. 
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Հարա को आत्मीयजनों में तथा. परकीय जनों मे सदा करते; 


२२२. ` ` विश्वुतवर्मा का «ԱՅԼ. 


րար een - 


रहना संधि विग्नह आदि की चिन्ता ही. में समय को विताना | 
थोरा भो सुख भोग करने के लिये մազի को अवकाश न 
देना, वे.सब कुत्सित मन्त्रीयों ने आप ही का धनको चोरी Յ 


` उपाजेन कर के दासी जनों के ग्रह मे देके उन के संग उपभाग 


किया करते हैं.। मला ये विचारे कोन हैं। जो. मन्त्र विचार 


5»... Ը 


Հ ՅԷ अतिनिपुण नीतिशास्त्रों का. वनानेवाले. शुक्र, ब्रहस्पति; 


SS Ml Spores or 2% ` To Ye 
RST ՅՐ | 
. .. 4 
के 4 है " 
. 


. विशालाक्ष «Ա, दन्तिषुत्र, पराशर आदि हुए हैं बया वे लोग 
` ` अपने-काम क्रोध लोभ आदि षड़्बगों को जीते हुप थे! कया 
_ब्रेलोगशाख्रों के अनुकूल «զսա किये -थे।.बें लोग भी 


प्रारम्भ किये कार्यो की सिद्धि असिद्धि होने.मे प्रारव्य ही ԵՐ कको 
कारण:मानते Վ बहुत से पित जन बिना पढ़े हुप -जनों खे 
र धीयमान. होते हैं उपभोग के योग्य यह सकल पदार्थ उपपच्च 
( उपस्थित ) हैं जो रूकल-लोक़ों से प्रशंसनीय. आप की जाति 


अतिशय ՀԱՀ अवस्था, दर्शन ` रने के योग्य - झुन्द्र आपके | 
शारीर, अपरिमित विभूति, इन सवो. «Լ. .अविश्वास कराने से | 
 ՏԱՅԿ का उपभोग के प्रतिबन्धक ,अनेक घकार का मार्गों के 


` Խոզ होने के कारण संदेह को प्रकट कराने.वाला तन्त्रावाप 
` ६ अपने राज्य की तथा शन्रु वं की चिन्ता ) सेः व्यर्थं - मत्‌ 
` . .कीजिये। आपको किस वस्तु की कमी है जिसके लिये इतना 
_ ` आयाख अपने शिर पर Յագո | दश हजार तो आपके 


-हस्तीयां हैं | तीन. लचा. घोड़े ՎՍ असंशय पियादे हैं। ओर 
` ազմ रत्नों से इतना कोशागार परिपूर्ण है जिससे समस्त 
यह जीच लोक एक हजार युग पर्यन्त यदि वैठके उपभोग 


क्रिया करें तो भी आप्रका कोष्ठागार का एक कोण को सी 


` शखालीनहीं कर सकेंगे जिससे परकीय राज्य को उपार्जन. 


= 


- है 
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पाच चार दिनका जोचन हें ।. उसमे भी सुख भोग करने के 
योग्य बहुत ही अहप युवा अवस्था का लेश। चे लोग मुखं 
हैं जो उपार्जन करते इण नाश को गास हो. जाते हैं । उपाजित 
चस्लुओं का Գր कणाको भी भोग नहीं कर सकते | अब इस 
से अश्रि कहना व्यर्थ है। अपने राज्य का भार को उठाने 
के योग्य किसी एक अन्तरंग भक्तिमान्‌ आत्मीय जनों में सम 
ՅԱ करके अप्सराणों के तुल्य रूपत्रती डांतःपुरिकाओं के संग 
ՀՈՎ करता हुआ रीत संगीत पानगीष्ठी कोरचनाको ऋतुके 
अनुसार नियमित करके यथा योग्य शरीर धारण का फलको 
लाभे कोजिये | एखा कहके दोनों जात, दोनों बाहु զա इसी 
Հա को भूमि से स्पशं कराता हुआ वह्वाब्जली को शिर मे 


` लगा के सो गया । यह देखके प्रेस से प्रफुल्ल-लोचन अंतःपुर के 


प्रमद्‌ग जन हसने लगे | राजा भी इंसके-. कहने लगा ।'उडा २ 
हितकारक उपदेश को देने से अब तुम्हीं मेरा դո हो । अव 
गुरूत्व के विपरीत एसा աար प्रणाम का अनुष्ठान क्‍यों 
करते हो । ऐसा कहता हुआ . राजा विहार भद्र को उठाया 
अंक में खगा के कोडा पूर्चक खड़ा हो. गया । इसके पश्चात्‌ 
बूद्ध मंत्री ने दूसरे दिन राजा के यहां. आके पूवं कहे काया 
ԹԷ संपादन के निमित्त बारबार प्रेरणा. क्रिया. परन्तु. राजा 


अपने बचनों.से हूं हां करता इआ-मनसे इस वात को जनाया 


कि यह मंत्री मेरे चित्त का अअिप्राय को न समस के व्यथ 


_ आयास करता. है ऐसी चेणाओंसे जव भन्त्रो का कनाद्र किया । 


शात्‌ मंत्री के मन मे यह वाते ज्ञात हुई अहो मोह से मेरी 


` տարաւ प्रकट हुई । अरूचिकर कार्य में इसको. वार २ मे 
` प्रवृत्त कराने की चेष्टा-कराता हुआ अर्थीजनों के समान छ पथ 


होके इसके परिहास के योग्य हुमा । इसकी सब ՀԱՎ पहले 
की विपरोतही देख परती हें । जैसाके पहले स्नेह पूचक सुभे 


: ՇՇ-0. Janganfwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


««-.. विशुतवर्मां का चरित । 






SSIS OT TOPPED 
TL titi or TTT Cl nid թյո» NRG 


` देखता था चैसा नहीं देखता।'नतो Թա զՅ बोलता 


है। न हमसे रहस्य बातों को विवरण करता है। न हाथों को 


` "स्पर्शं करता है। न किंसो प्रकार के कलेशं में दया भक्कट : 


करता है । न किसी उत्सव में मेरे ऊपर अनुग्रह करता, न 
कोई उत्तम वस्तुओं को मेरे यहां भेजता है। न सेरा किया 


सुकत कर्मो को गिनता है। न मेरे णद की बातों को पूछता 
Աշ है। न मेरे पत्तपाती जनों के तरफ देखता ही है। न सुभ छो 


आवश्यक कामों में संमिलित करता, न तो मुझे अंतःपुर 
` में प्रवेश कराता, बल के अयोग्य कामों मे सुमे. नियुक्त 
कराना चाहता है-। मेरे आसन को ՀԿԿ ग्रहण 
'करे तो डसका अनुमोदन करता हे । मेरे विरोधी अनो मे 
अपना विश्वासको दिखाता है। मेरी कही बातां को. उत्तर 
भी नहीं देता, मेरे समान «ՎԱՊՀ निन्दा करता है । 


` मर्मेके विषय में मेरा उपद्दाख करता है। अपता मतझो यदि से 


वर्णन करू तो उसमें प्रतिक्तेप करता है। चाहे कैसा भो योग्य - | 
वस्तुओं को में भेता हूँ तो उक! अउुमोइन भो नहीं करता, 


` -नीतिशोंकी अनभिशता को मेरे समच मे सूखों से Հաա 


करता है। चाणक्यने सत्य कहा है। राजा का चित्त जान के 
अजुवर्चेन करनेवाले चाहे कैसा! भो अनर्थकोरी हो बही प्रिथ : 
होंता'है। जो से. कार्य साधन में प्रयोण भो हो «ա`. 

असिप्रायके बहिष्कृत हो वही ՏԱԿՑ तौभी क्या 
हानी है यद्यपि राजा अशिक्षित है तोभी: इसको त्यागना न : 
चाहिये क्योंकि पितुपितामहों के समयसे यह भेरा अधि- 


. पति है। अथवा नहीं भी त्याग करें तोभी राजकीय «ԱՀ. 
. कहे जुने विना इसका कोनला उपकार को मैं करसक्रगा। अब्र. 
` सर्वथा जान परता है कि यह राज्य नीतिज्ञ աթո... 


«ՏՐԱԿԱՆ हस्तगत होगा । | 









आउवाँ उच्छ्चाख | २३५ 
आनेवाली आपतियां निश्चय करके इसको «անո 
संपादन. करेगी | शुलभ दुःखबाला «ԱՎԻՎ कंही' उत्पन्नहुआ 





ԾԿ हितङर बातों को भी इसके «խաչ नहीं होने देगा । 


जो कुछ दो պով तो अवश्य होनेवाला है। मैं क्या «Կար 
ट पिशुन जनों ने मेरी जिहा को स्तम्भन करदिये यथा कथं- 
खिद अपने पद्पर वेडा रहुँगा । ऐसा विचार करके जब मंत्री 
झापले धरको चलागया इसके զա राजा. स्वेच्छाचारी दके 


सच्यपान चेइयागंमन «պն «Հաաա में պա Վալ 


उशी «աՀՀԱ इसके ապ राजा अश्मकेन्द्र का «ապ 
इन्द्रपालित'का पुत्र चन्ट्रपालित ( जिसको 33 Վ होजाने के 


ՏՎՏՈԱՎՎԱՀԲՅ इखकापिता घरखे निःकासन करदिया 


था चह) बहुत से गाथकों के खांथ तथा इसको बहुतसी काम- 
कलाओं मे जत्यगीतों मे निपुण, चित्रों की रचना करने में कुशल 
ՎԵՀԱ बारविलाखिनीओं को «անզ ոգ किंकर 
आूढ पुरुषों से परिवृत ԱԳ अनंतबर्सा के राजघनीमे आफे पहले. 
उन वारचिलासिनीयों के विबिध प्रकार की क्रोडामोंसे विहार - 
ՀԵՅ अपने अधीन कर लिया । पश्चात्‌ उसी चिहारभद् की 


सहायता से राके यहां प्रवेश करके स्थान पाया । राजांके 


- यहां बह चन्द्पालित अवकाश पाके समयानुसार जिनचस्तुओं 
` में राजाकी सचिको देखता था इन बस्तुओंको ऐसा बर्णन 
` करता था जिससे राजा का चित्त को उसी में डवो देता था 


जैसा के աղա के प्रसंग होने से कहता था देव जेसी սոր 
मे उपकार है चैला ओर किसी में नहीं । उसमें शरीर के व्यायाम 
{ परिश्रम ) को अधिक होने से शरीर पुष्ट ՀԳ आपत्कालमें 
उपकार करता है | बहुत दूरतक मार्ग में चलने के योग्य जंघा 
में बलयेग को बढाता है । कफके विनाश होने से आरोग्यमूलक. 
जठरार्निको संदीपन कराता हैं । धांतु के चढने से शारीरों में 


22. 
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. - स्थिरता, कठोरता, ; ոա आदि गुणोंका वर्धन शीत, 
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उष्ण, वायु, वष्टि, क्षुधा, Me इन सबकी. खहनशीलता 


की योग्यता ԱՅ समय २. में सकल प्राणीयों का 
`` : चित्तोंको तथा चेष्टाओं कां शान होना। हरिण, वनयामहिष, 


. - भवय. (ԳԵ पशु ) इनको बध होने से शस्यों के विनाश 


a 
՞" 


होने का भय को प्रतिकार दोना बुक व्याप्न. आदि कूरजीवों के 


बंध होने से वन को मार्गो का भय दूरःदोता है । «ԳՀՀ 
- `. ` बनोंका जितने विविध कर्मक्रिश्योग्य օո भूमि हैं उन सबकी _ 
ՍԻ Հար परता है। धनमें रहनेवाले जितने प्राणी हैं उनमे विश्वा | 


ख का उत्पादन होनां । उत्साहशक्ति के बढने से अतिपक्ती 


` बहुता गुण शुगया में देखा जाता है। _ Հաա 
-जुआ ՀԱՅՑ भी ՎԻ तुण समान मानके त्याग करने 


' राजाओंकी ՀԿՑ «ա ( भय ) प्रकट कराना, इत्यादि 


' से चित्तमे अनुपम उदारता प्राप्त होती है बार २ जय परा- . 
`` जय के होने से हर्ष _ विषाद्‌ की Խա नहीं होती । पुरुषार्थं . 

.. निमित्तक अमर्षं की बुद्धि होती है। «ա ( यूंत ) हस्त भूमि 
 आओदि के गोचर अत्यन्त दुळच्य कपट व्यवहांरों के उपलक्षण 

` से बुद्धि की निपुणता होती है । एक विषय में विषयान्तरोंका : 
` उपसंद्दार होनेसे चित्त में अतिविचित्र एकाग्रता होती है . 
उद्योग के सहचर साहस ०( अर्ू,.त कमं) में अति प्रीति, . 
अति कठोर प्रकृति वाले पुरुषोंके प्रति संसग होनेसे अन्यषुरुषों ` - 


` से दवना नहीं परता है । _मानका. निश्चय होता है । क्लेश 


सं के सांथ उपभोग करने में भी अर्थ व धका सफल करना 


. पुरुषत्वका पूर्ण अभिमान होना, पराये चितका अभिप्राय को | 
` _ जानने मे तथा աալ विषयक պոմ कुशलता प्राति, लोभ | 
_ कके से रहत चश दोनों, सहका विता _ 
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Յա होना | अलब्ध चस्तुओं के लाभ करने की ագ, 
जो लांभ होता है उसका संरक्षण, जो रक्षित किया गया है उसः 


का उप भोग, जो उपसक्त हो चुका है उसका स्मरण, जो रुए है 


जो क्रोध किया है उनको տամ समाधान आदि विषयों में 


, खद उपायों की रचना करने से կզ «ապ साम्यं 
प्राप्ति, अधिकतर शरीरके खुसगत्वलाभ होने के निमित्त शृङ्गार 
आदि «աՀ करने. खे लोकम संमानित होना, सुहृदां 


( सित्रों ) «Մնա होना, अंधिकतर अपने” परिजनों का 


अुराग घढना, खदा Վագա ԱԳ लंभाषण करना, बलको 
` बढाने का यत्न करना, दाक्षिण्य ( चातुरी )- के अजु बच न. - 
करना, पुजादिको उत्पादन करने से दोनों लोक'का कल्याण 


लम्पादून करना, इत्यादि वहुत से शुण हैं । सद्य पीने मे भी 
नाना प्रकार के यस्तु विषयक अनुराग के भङ्ग करने में अति 


समर्थ झाखब (मद्य ) के सेवन करने से अङ्गना जनों का 


स्पृहा ( प्रेस) करने के योग्य युवा अवस्थाको स्थीर करना । 
अहंकारके अधिक बढ़ने से समस्त दुश्खोंका तिरस्कार करना Է 


काम की इच्छाके! बढने से प्रमदा जनों. का उपभोग शक्ति: 


के! बढाना | अपराध को प्रमाजन करने से मनका शल्यको 


उन्मजन ( शुद्ध ) करना । अश्राव्य वातों को कहने ՎԱԼ 


अनर्थक बचनोमें चिशचासको प्रातकराना, अभिमानके न रहने 


` से आनन्द्‌ में तत्पर होना, | शाब्द, स्पशे, रूप; रस आदि 
` इन्द्रियों के विषयों का ՎՎԿ. अनुभव होना ՀԱՀ ՎԱՏ 
समय मे जो आज्ञा उसको भी उसीमे विभाग करके दिया 

_ करना । ऐसा सास्म्रदायिक संविभाग स्वभाव होने से खुह- ` 
Թ को इकट्ठा करना । अङ में अनुपम झुन्दरता होना। अधिक- 


तर विलास ( उपभोग छुख ) का होना । भय पीड़ा अदिके 


a हरण ददने से संग्राम को -थोग्यता को पहुँचाना । वचनों मे 
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े कठोरता, մեռած, ये लब अर्थ के विषय मे यद्यपि «ալ Էյ 
. तोभी यथावकाश उपकारक 'भी होते हैं । सुनि के ա" 


२२८ ४: विश्रुतवर्भा का चरित.। 





शान्ति रसमें अनुराग रखनेवाला भूपति अपने 3 दगा षो 
पराभव कराने में तथा लोकिक व्यचहारों मे समर्थ बही हो 


सकता है। यह चन्द्रपालित की . कही बातों को առ 


- अनन्त वर्मा शुरुके किया उपदेशके समान बड़े आद्र से इसी- 


` मतके अनुसार बत्ताव करने लग्रा। राजा के शील स्वभाव के 


 - अनुसार आचरण करनेवाली प्रजा भी निर्भेय होके इन्ही व्य 


` ` “सनों की सेवा करने लगी। सभी लोग समान दोषी होजाने छे 
' कारण किसीका किया दोष को ढूंढने में कोई यत्न नहीं कशता ` 
` था। राजाके तथा प्रजावर्गाके समान व्यसनी देखके जितने 
- ` कार्याध्यक्ष थे चे सव अपने अपने अधिकार का फल (ա). 


ՅԱ अपने ही उपभोग में व्यय करने लगे | | 
Մ 'ऐसा होने से धीरे २ आमद का सब द्वार वन्द होगया । 
'विटजनों की ՎԱՅ के द्वारा राजाका व्यय ( खर्च ) ատ 
गया । जितने आचान्तर राजायें थे तथा पुरवोसी जनपदों में 


_. मुख्य थे वे सब समानशील दोजाने के कारण विश्वास युक्त 
` राजा के खोथ अपने पमदाजनों के साथ ही मद्यपान को गोष्ठी 
` में खंमीलित ԿԱՅ अपने २ आचार विचार के त्याग 


ही दिये । EE 2 | 
` इसका परिणाम यह हुआ कि पोरजनों की प्रमदा सुन्द्री 


: स्त्री जनों के साथ अनेक बहाने से राजा उपभोग करने लगा । 
राजाको अन्तःपुरिकाओं के संग पुरचासीजन अत्याचार में 


ԶԱԿ हो गये। इस प्रकार मयांदाके भंग होजाने से सब लोग 


` सभी के संग निर्भय 'होके बड़े सुखरे साथ अत्याचार करने 
`. लगे। जितने कुलाङ्गना जन थे वे सत्र भो सुख से मिले इये 
' "जार पुरुषों के संग. बकोक्ति रचना में. अनुरक्त -होके अपना. 
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अआउचोँ उच्छूचास | २२8 , 
चरित्र रक्षण की यन्त्रणा को भग्न हो जाने से अपने २ स्वामी 
को तृणससान भी न जानके केवल जार पुरुषों ही को कही 
वातों ԱՅՑ लगे | ऐसा अत्याचार के बढने से जो छोग 
ՅԱՑ करने बाले थे उनसे अनेक प्रकारका कलह उत्पन्न होने लगा 
उन्न में Յոս थे वे लोग डुर्चलों को घात करने लगे । | 
Հա अथं का घन को तस्कर आदि अपहरण करने लये । 

नदे अपहरण होने से तथा आस्मीय जनों को प्रहत होने से 
ता ही गया । बान्धन जनों के आहत ՀԱՅ 
शनो कः इरण होने से बध बन्धन से आहुर होके मजालोकः? 
दाष्पगद्द कंड होके उच्च स्वर से रोने लगे । जब 
յար «ա Մձզա करने के निमित्त चे लोग राजसभा म 
जाते थे तो घहां के सभ्य जनों का विचार से यथार्थ दण्ड न 
होने के कारण प्रजाओं में «Վ क्रोध बढ़ने लगा। दुल 
ազմի Հ लोभ अपना स्थान वना लिया। राज सभा से 
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अपमानित Վաախա अपने भान से जलने लगे। ऐसे अकाय 


निंदित व्यवहारों के होने से राजा के राज्य में ԹՎԱ के 
भेजे हुए शूढ़ पुरुषों के प्रयोजित भेद सर्बत्र पलर गया। 
उस ससय में व्याधों का वेष के तथा ՈՀ का अधिक रहने 
का जगह को वर्णन करने से पवतों की द्रोणी ( जहां जानेका 
निकलने का मार्ग भी नहीं है शुष्क्र ठण शुष्क चांसों का सधन 


बन से निविड़ हो रहा है ऐसे स्थानों) मे राजकीय बोर 
` घुरुषों को युक्त्या राजा की आज्ञा से प्रवेश कराके निकलने के | 
मार्ग से प्रच्छन्न रूप. से «Կոխ कराने से, अतिक्रूर 


ब्याप्रों के बंध कराने से उत्साह को वढ़ाके उस व्याघ्ों के 
मुख में गिराने खे, जहां जल पीने केलिये कूप ढूंढने का 
अभीए हो वहां कूप मिलने की मिथ्या आशा को ՀԱ वहुत दूर | 

देश तक,गये हुए सैनिक जनोंके प्राणके विनाश कराने वाली : 
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२३०. ` թա աան. 


` क्षधापिपासाकों बढ़ाने रो. तथातणके ՎԱՅ ՅԱՅ» प्रच्छ 





i «Է: 'नदीओंके अति उन्नत तरसे पहारों का अति. गहिडा गत में . 
_ गिराने के अभिप्राय से ऐसे ही दुर्गम विषममायों मे «ԿՀ. 


` से, वियसंदिग्धः क्षरिकाओं से पैरों में चूमा हुआ कंटकों को 
. ` निकालने के वहाने से, वनमे चारो तरफ पसरे हुए सैनिको 

' को प्रच्छन्नस्थलों में अकेला (असहाय) करके अपनी इच के 
“अनुकूल घात कराने से सुगा मारने के बहाने से चलाया हुआ 
चाणोंको लच्यच्युत कहके सैनिकों को मारने से, पणवन्ध करके 


: | ; ; խոն पर्व॑त के शिखरों के ऊपर चढाके सैनिक लोगों के 


` արզ कराके उनको शिरादेने से; आटविकजनों के वहाने रहे 


ՀԵ : अकेले बनमे भ्रमण करने वाले राज पुरुषों को. घात कराने से' 


है `. `द्य॒त खेलने में पक्तीओं का युद्ध कराने में किसी उत्सच զար 

` आदि से इकट्ट हुए . राजकीय जनों को किसी बलवान पुरुषों 
` को प्रवेश ՀԱՀ, इतरजनों के दारा हिसा कराने से, तथ 
` 'प्रच्छन्न रीति से दुःखित 'कराके पकाश मे अप्रिय बातों 
` `का लाभ कराके उन बातों को साक्षी जनोंमें प्रख्यात करके 
५ दुयंश का-गोपन मे कारणीभूत पराक्रमसे तथा पराई स्त्रियों 


सोथ मैत्री के अभियोजन कराके जारपुरषों को अथवा उसळे. 


स्वामी को अथवा दोनों को प्रहार करके उन लोगों का 


' ` परसपर साहस को वढ़ाने से, तथा विश्वास देके घातं कराने. 
` ` चाली सुम्द्री योग्य स्त्रीयो से: घुलाये इण: पुरुषों को. संकेत. . 
_ स्थल में पहले ही से छिपाकरके ՎԱՅ हुए वीर पुरुषों के .: 
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` द्वारा विश्वस्त जनों को बड़ी शीघता के साथ अक्रथनोय मारने . 


_... कायत्नोसे घात कराके अनेक पकारों का -- लोभों को दिखा 


`. के धन खनने के बददाने से विले में प्रवेश कराके, मन्त्र साधने զ 


में भी विश्न होजाने का बहाने से . कितने को ՀԱՅ. ` 
से, मतत्राला हाथो के ऊपर : चढ़ने. में प्रेरणा कराने, ՀՎ 


i 
- 
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आठवाँ उच्छुचास। | २३१ 
हुश्ती को कुप्रित कराने से, अपने भाग के Մանգան 
“हुए श्वन्लुष्यों को प्रोत्साहन से घात कराके, प्रतिपक्षीजनों म 
ՀՎԱ कराने से, खासन्तजन, पुरवाखीअन, जनपदों में 
भी पण्दपर सेद्‌ कराने की प्रच्छन्न रीति से उनको मारिके 


` Տա से उन लोगों के चिरोधीअनों का नास को प्रसिद्ध 


करादेने से, विश्वास देके घात करानेवाली खीयों के साथ 
अदिशय ( शातोद्न ) रमण कराने से शज्ञपुरुषों मे राज 


अदा रोग को प्रकट करादेने से, ՎԵ में सूषणों में शरीर मे . 


लगाने के योग्य तेल चम्दन आदि वस्तुओं में विषका विधान 
करने वाले पुरुषों की कुशलता से, चिकित्सकों को चिकित्सा 


“के बहाने से रोगी जमों का रोगों को बढ़ा देने से, ओर भी - 
- अनेक प्रकार के यत्नों से,. तीचण चिषों के व्यवहारों ..से 


अश्मकेन्द्रयाजा -चसन्तमानु के भेजे हुए चन्द्रपालित आदि 
Յա दूत समाज़ों Հ «արխ अनन्तवर्माका राज्य 


ւ: जितने घुरुषार्थी चतुर वीर पुरुष थे उन खबों को -युक्तथा ՀՎ 


करादेने से इस राजा का सैन्यों को अरित (աո भिन्त) 


_.. ऋरादिये | इसके पश्चात्‌ राजा वखन्तभाडुने भानुवमो नाम 


का बन इवामी की उत्साह शक्ति- को वढ़ाके «աաա Հ 
साथ Մագ करादिया। बानवास्य से परिशुद्ध राज्य के 
पान्त ՀԱՎ में अनन्तवर्मा ने साइुवर्सा के पराभव के निमित्त 
अपना वखवाहन के खस्चुत्यान कराया | राजा ԱՅՅ पहले. 


` ही सकल सामन्त राजाओं से मिलके सभी का अति परिय 


हो गया. था ओर भी जितने छोडे बड़े राजाय थे चे सब भी. 
अश्मकेन्द्र ही के संग संभिलित हो गये। उसी के समीप में 
ՀԹ नर्मदा नदी के किनारे निवास करलिये। 

उसी अवसर में चन्द्रपालित के पशसा करने से 


` महा उत्कंठित होके राजा अनंत वर्मा अपना ՀԱՊԿ 
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` देशका अधिपति अवन्ति ՀՎ को बाल्यावस्था ही से पाली 
हुई अतिप्रशंसनीय नृत्य, गीत, आदि कलाओं में अति. 

कुशल भूतलोर्चशीनाम की उनकी नतेको को चन्द्पालत 

` ङ्के द्वारा बलांश्कार बुला के उखकी जुत्य गीत कः 
ՍԸ Տո पश्चात्‌ उसके सोन्दर्यं արավ से शडुरक हॉक | 
` . .उस տարո बारबिलाखिनी के .संग उपभोग भी «Հ 
_ लगा | उधर अश्मकेन्द्र भी कुन्तलेशवर से. एकान्त मे मिलके 

कहा यह राजा अनस्तवर्मा उन्मत्त होके हमलोगों की पाए! हुई 

` `्ेश्याओं को - बलात्कार चुला के उपभोग करता हो है अब 

` «ոթ भी पर/मंर्षण करने को चेष्टा करना चाहता ६ । 
- कितना उसका किया अनाद्र को हमलोग सहन «ՎԼ 
एक शत हस्ती हमारे यहां है। पाचशव तुम्हारे यहां աան 
संमिलित ՀԳ मुरलेश, बीरसेन ազա, एक वर छो झ- 

` . णुपति, -कुमारगु्, साहसिङ्यनाथ, नांगपाल इन खय सं 
-. उपजाप ( भेद ) करायाजां। वे लोग अवश्य इस राजा के 
` ` दुविनयको न खहके हमलोगों के मत मे होके हमो के अनुकूल 
` ոխ «ԱԱ यह .बानवास्य मेरा प्रिय मित्र है «ԱՄ 
आगे: खड़ा «ԿԳ पीछे से हमलोग भी सहायता देके इस 
दुर्विनीत को प्रहत करादेगं | इसका տերու वाहन ओ 
होगा उसको परस्पर विभाग कर लेंगे । यह सुनके अत्रन्तिदेच _ 
“प्रसन्न.हो गया दोनों मिल के वील बड़े उत्तमोत्तम Թ 
को पच्चीस काञ्चन निमित... कु कुमवणं -राजकस्त्रल को 
| उपायन करके भ्रेष्ठज़नों Հ. द्वार उन सामन्त राजाओं Հ 
Ս संमन्त्रण करके उनको भी अपने मत में अवस्थापन कर. लिया Լ. 
` दसरे दिन उन सामन्त राजाओं के तथा वानवास्य के भी 
` ՅԱ अनन्तचम दुर्नीति के करने से भच्यता.को प्राप्त हो गया । : 

` Վար पराजित करने से छिन्न : भिन्न. हुमा अनन्तत्रम का 
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` արո को राजा अश्मकेन्द्र अपने अधीन करक अपनी 


«աա फे «ազա जो ङुछ उपस्थित था उसमे थोड़ा खा 
Հորը «Տ अवशेष सब चस्तुओं को स्वयं ग्रहण कर लिया। 


'उत्त लोगों से कहने लगा कि आप लोगों को աաա Հ जो 


कुछ ԿԱ मिल जायगा उतने से मैं संतुष्ट हूँ । ऐसा शाउय 
«թի से सबके अशुवत्ती होके उली' आसिष चरुलु का 
Ծա करके Վարձ राजाओं में कलह बढ़ा के खप "सामन्ता 
बो भी परस्पर विध्चयंस करा दिया । उन लोगों को जो ՅՑ 
भाग था सो सब घन अपने ही ग्राख कर लिया । थोड़े अंश 
से चानवास्य को ավազ करके अनन्तचमा का समस्त राज्य 
अपने अधीन कंर लिया । यह खुनके दुद्ध मंत्री बखुरक्षित 
शर्सा विचार किया कि राजा «որձա जैसा अत्याचार 
किया जैसा फल पाया अब एक राजकुमार इस वंश का 


- अंकुर अवशेष रह गया इसको सी ՎԿ कराने का उद्योग दो 


रहा है अब प्रमाद करने से यहद वंश निमु ददी ՀԼ जायगा 
«ա लिये राजछुमाणए को किखी प्रकार इसके अत्याचार Յ 
बचाना चाहिये-यह सोच के Կ«ՎԿԽԿԱ को ՀՎ 
लेके अन्तःपुर में गया वहाँ से इस वालक भार्करवर्मा को 
տել चषे की इसकी उयेष्ठा तथा भगिनी मंज्ुवादिनी को इसकी _ 
माता महादेवी वछुन्धरा को भी साथ लेके भागता हुआ इसको 
आनेवाली आपत्ती के कारण वह मंत्री दाह ज्वर के हो जाने 
से अपना शरीर को त्याग दिया | पश्चात्‌ मेंने पूर्व॑ मैत्री के 


कारण इन सबों को अपने साथ लेके राजा के ԱԱՀ (दूसरी 


माता से उत्पन्न ) राजां मित्रचर्मा के निकट माहिष्मतीपुरी में 


` ज्ञाके अपत्यों के साथ रानी को दिखाया | ՀՀ अनार्यं मित्र. | 
चर्मा इस आया रानी को देख के इसका प्रतिकूल ही कहने - 


` ոո լաթ रांनी उसको निर्भत्सित कियी तो कहा कि अब 
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यह अखरिडित चारित्र ԱԳ इस पुत्र को राज्य के योग्य वनाना . 


. चाहती है | ऐसा कहके अपनी निर्दयता से इस बालक को ` 


चथ कराने की Հալ किया | इस बातको जोनके रानी ने सुभे 


आज्ञा दी तांत] नाली जद्द जीता हुआ इस बालक को 


Ս. अपने संगले के किसी निराले जगह में जाके ՎՈ इसको 





छिपा के लालन: पालन करो ] यदि मे . जीती «ՀԱՅ फिर 
इस वालक के निकट अनुसरण करूंगी । मुझे अपना ՅԱՑ 
की वार्ता को जनाते रहना । में रुकुल राजङुल के होने पर 


.: भी किसी प्रकार इस वालक को.निकाल के साथ लिये रात 


मे चिन्ध्यपर्वंत के वन में जा पहुंचा । पेरों से चलने का թառ 


` से दुःखित इस बालक को आश्वासन देने के लिये एक «ԿՈՎ 
` के घोष (अल्प ग्राम में कै एक दिन तक विश्राम कराया । बह 
“ भी देखा कि राजा के भृत्य आते जाते हैं उन्हीं लोगों के भय 


से इस दर देश में आ गया हूँ । यहाँ भी दारुण पिपाखा से 
पीड़ित इस बालक को जल पिलाने के - निमित्त इस. कूप के 


` निकष्ठ आ के इंमे गिरे गया । आपके अनुग्रह से चाहर 


हुआ । अवं इस अशरण बालके के शरण आपही हो यह कहके 


` ` प्रणाम किया | 


में पूछा कि इसकी मातां किस जात को है । वृध कहा 
कि पाटली पुत्र ( परनां ) नगर निवासी घैश्रमण नाम वणिक. 
की वासवदत्ता नास. को कन्या में कुसुम धन्वा नास कोंश- : 
लेन्द्र से इसकी माता उत्पन्न इई । में. कहा यदि ऐसा है तो. 


ˆ ` इसको माता का व मेरे पिता का-मातामह-एक ही है। ऐसा: 
` कहके स्नेह युक्त मे उस कुमार को हृद्य से लगाया । ԹՀ 
 सवृद्धकहाकिसिन्धुदत्त के पुत्रों में कोन आपका पिता हे।. 
` में कहा ԿԱՎ यह खुन के वह बुद्ध: अतिप्रसन्‍न हुआ । 


में कहा कि अपने नोति के झभिमान से अवलिप्त (उन्मत्त) : : 


- «ա: - : ՇՇ-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri a 


TEES PS PS किलर SP II I नर सी सकी कही करी री अर कर आह ही डी աաա वही ही कर अत अत सकी करी ही कही की Ժա" 


अश्मकेन्द्र को नीति मागे ही से उम्मूलन करके. इस बालक को 
ՀԱՊ राज्य कें ऊपर शीघ्र ही स्थापन करू ग । ऐसा प्रतिज्ञा ; 
. करके में चिन्ता करने लगा कि Մա प्रकार «Ա खिला Հ 


आठच उच्छूचाख। `: २३४ 





इसकी क्षुधा को दूर करूं । इतने में किसी व्याथा के तीन वाणां 
को अतिक्रमण करके दो खगा च उसके पीछे पीछे व्याधा भी 


आ पहुंचा । मैं व्याथा के हाथ से धन्वा च अवशिष्ट दोनों 


«աՆ Հա के दोनों खूयाओं को यध कर दिया। उनमे 


` छक तो. चाण के साथ हो शिरा दूसरा चिना बाण के । उनसे 
աղ तो उस व्याधा को दे दिय। दूसरे का लोमत्वचा को दूर 
करके त्वचा व्याधा को दे दिया । मस्तिष्क को हटाके ՎԱ 
~ ङ्ग को छेदन करके ऊरू अस्थिग्रीबां आदि को शूल मे चेधिके 
चनडाहा का अञ्चि मे पक्नाया | उसी तत्त मांख से उन दोनों 


की तथा अपनी भी क॒था को सुस किया । हमारा किया इन 
को को निपुणता को देख के वह किरात अतिशय ա` 
हुआ । यै उस्ूःकिरात से पूछा कया तुम माहिष्सतीपुरी का 
कुछ ՎՈՎ को जानता है । वह किरात कहा क्‍यों में तो 


ՀԱՆԱ का चभ तथा इती ( साथी ) मादिको चेच के आज ही 


वहा से आ रहा हूँ केयोंकर न जानूंगा | ՍԵՅՎ को ՅԱՅ" 
जो भंजुवादिनी है उससे विवाह. करने का लोभवश ՀՀ 


७... अण्डवर्मा का अजु अ प्रचण्डवर्मा वहाँ मायां है इस कारण चह | 


पुरी इस समय में उत्लव से व्याकुल हो रही है। यह झुनके 


“उस चुद का कान में में कहा । नालीजंघ ԳՅ वह Սագ 


` ... बड़ा ही धूर्त है Կաղ रीति से उस कन्या का विवाह को 


թ» - ' + լ 
`... ե 


..-. 
Բ.Վ ՞ 


कराने से इस कुमार की माता को विश्वास देके սաղ करा- 
.-- चेगा पश्चात्‌ उसी के सुख से इख बालक को चहो बुला के | 

हिंसा करना चाहता है। इसलिये तुम चदा जाके पहले पांत | 

2 इस बालक का कुशल व मेरा सब बृत्तान्तों को देवी से कह 
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` झुनाना पश्चात्‌ प्रकाश में इस बात को कहके रोने लगना ( क्कि. . 
- मैं राजकुमार को साथ लिये वन में जा रहा था इतन म्रे एक : 


महाक्रुर व्याप्त आगे से आके राजकुमार को ले . भागा) यह 
सुनके बह दुम॑ति मिन्रवर्मा- मन में तो प्रसन्न होगा तोभी 
बाहरी दुःख को दिखाती हुआ जब देवी को समभाने के लिये 


`. उखे निकट जावेगा उस समय में देवी तुम्हारे ही सुस्त Տ यह 
'कहदलावे कि जिंस वालक के वल से में तुम्हारी कही बाते को | 
अनाद्र कियी वह बालक तो मेरा.ही पाप से परलोक को 
` պաա | अब तो मैं तुम्हारी մ आज्ञाकारिणी हूँ जो कहो सो 
. करूँ | जब ऐसा रानी की कही बातों को -बह खुनेगा तो 
बह मित्रवर्मा. प्रसन्न च -विश्वस्त होके रानी के निकट 

तब रानी पक दिन इस वत्सनाभ नाम का महाविष को 
पीस के जल में भिश्चित करे उसी जल में पुष्प का उत्तम माला 


. _ _ को पूर्णरीति से ճակ के उसो माला से मित्रवर्मा का सुख में 


` “तथा हृदय में यह कहके պրո करे कि तुमने हमको ՀԱՀ 
रिणी कहा करंता था उस बात को में दिव्य (परीक्षा) कराता हूँ 
कि यदि मैं सत्य पतिद्रता हूँ तो यह पुष्प की माला तेरे लिये 
खङ्ग का प्रहार हो जावेगा । फिर उसो माला को इस अगद 
कर धी से मिश्रित शुद्ध जल मे «գոպ करके अपनी 


कन्यां मंज्जुचादिनी के गले मे पहिना देवे । .जब मित्रच मर 
Ն जावेगा व मंजुवादिनी उसी माला के रूंसगं से निविकार ही” 


रः 


` रह जावेगी तब इस बृत्तोन्त को सुन के सकल प्रजावर्ग रानी | 


को परमसती मान के वैसा ही वर्चाच उख रानी के साथ 


. करेगा । फिर रानी से यह भी कह देना होगा जो प्रचण्डवर्मा 


` के यहाँ ऐेसा-ही रूचाद भेजना होगा कि अब यह राज्य-- . 
Ն` अनायकहो गयां। इस अनायक राज्य के 
a =, | 


2 
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इस वालिका को श्वीकार कीजिये अव से आप ही इख रज्य 


` छा भी नायक इुण। तवतक में भो इस कुमार के साथ 


कापालिक का वेष वना के प्रच्छन्न रीति खे रानी के निकट 
ՅՈՑ उसका दिया भिक्षा को लेके झुर के बाहर शसशानशूसि 
के समीप में निवास करूंगा । फिर से जो लोग पोर श्रे हैं 
पोर Հո यथार्थचादी है जो सन्नीजनों में चुद्ध हैं. उन लोगों . 
को छुला जे एकान्त सै रानी यह बात को कह खुनाचे कि 
{ छस सवघा से Թավա देवी ने हमारे ऊपर «ԱԳ 
होके यह कही है कि आज फे चोथे दिन աաա सरेगा । 
«ար दिय रेवा नदी के तट में जो सेरा मन्दिर है,उलमे जाके 
मेरा पूजन करके उस मंदिर से सब लोगों को अलग इरा के 
भज्नीआंति उसको देख के बन्द करा देना थोड़ी देर के वाद 
कपाड खोल के तू देखेगी तो तेरे पुत्र के साथ ही णक कोई 
ԱՎ का कुमार देख पड़ेगा । वही जिजङुसार इस राज्य 
को «ՎԱՅ करके फिर तेरे ही णुत्र को उख राज्य पर 
प्रतिष्ठित करेगा । तेरे वालक को मे व्याप्नीरूप होके छिपा 
रदखी थी । चह जो तेरी कन्या ավարն है उसको 
मैं उसी द्विजकुमार को दारा (ՈԱ) होने की कल्पना की है-) 
यह रहस्य की घाते ՅՈ दोनों मं तब तक .शु्त रहे अत्र | 
तक में इन कामों को साधन करूंगा | यह खुनके वह नाली 
जंघ इन बातों से अतिशय प्रसन्न ՀՅ रानी के निकट गया 


जो यत्न मैं बताया «ՅՅ वैसा ही निपुणता से ՀՀ 


कराया! चारों दिशाओं में थह लोगों की कही वातं ՎՀ 
गई । कि ( अहो आश्चर्यं माहात्म्म पतिवताओं का होता है; 
यह रानी मित्रवर्मा को पुष्प की माला से परहार कियी स्यो 


` ` उसके लिये खह्ढ का प्रहार हो गया । इसमें किखो प्रकार 


कपट का व्यवहार नहीं कहा जा सकता है । क्योकि «Հ 
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माला. को अपनी कन्या के गला मं पहिना दी .तो उस. को Տ» 
` का स्तन मणडल के वही. मण्डन ՀԼ गयी किसी 53 ` 
` विकार नहीं हुआ | जो कोई इख ՎԱՅ के अबुशासन क 
Յ अनादर करेगा वह शीघ्र ही भस्म हो जायगा | ङ Տար 
दुसरे दिन աոատ का वेष धारण .करक. च गा 
` -क्कुमार ये दोनों भिक्षा के लिये रानी के निकट पहुँच कल 
` देखते ही रानी. के स्तनों में दुग्य भरः उठा है युक्त कः ॒ 
.... दोके रानी बोली ।.मंगवन. यह मैं वडाजली दोके आपको 
` जशास करती हैं. इस अनाथ जनके ऊपर अनुग्रह कीजिये । | 
_ ` मैं एक स्व को देखी हूँ वह सत्य है या नही. ԱՑ Ի 
` इसका फ़ल अंज ही तुम देख. पाचेगो। रानो कही | महांराज | 
) यदि यह सत्य हो तो Վո आपको इस दाखी. का बड़ी ही: .. हू 
० պոզ का उदय होगां। वह स्वप्न इस कन्या को सनाथता. - 
 . को प्रकंट करने वाला है । यह कहके मेरा दशन से जायमान ` 
. प्रेम संबद्ध लजञा युक्त मंजुचादिनी से. प्रणाम कराके फिर वहः. 
Մոտ हर्षं गर्भित वाणी को कही। ` :- 
' ` यदि यह आपका कहा मिथ्या होगा तो यह आपक्राबाल 
Հ कपाली. ( बालक कपाल ) सबेरे : मे रोक लेगी: से भी. .- `` 


_ सस्मित होके मज्ञवादिगी के अहराग में लीन हुई दृडिसे 
`. आस्वादित ՀԺ ՀԳ एवमस्तु. Գա कहके भिक्षां लिया। ` 








... चलते खमय नालीजंघ को इसारे से चुला के चला | जब चह 

_ पीछे से आ रहा था तो उससे. में धीरे से पूछा । վ. 

` चण्डचमा कहां रहता है। उसने कहा कि अंब उसके मन.मे. : ` 

निश्चय हो गया कि यह राज्य हमारा है इसका स्वामी मेही 
इसा विश्वास दो जाने से निःशंक होके सभा मण्डप हीमं 
`` गायक जनों से उपास्यमान होके बैठा है। में कही यदि ऐसा .- .. 
_ है तो तुम इसी उद्यान भूमी में बैठे रहों। «աՀ... 
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आउठवाँ उच्छूचास | ` २३& 


ऐसा कह के में उसी प्रासाद के एक पाश्व॑वर्ती एक शून्य मठ मे 


. अपना चेष की सब Կար को उतार के रख दिया। उसको 


रक्षा के निमित्त राजकुमार को वहां नियुक्त करके नरीक का 
चेष स्वभाव लीला आदि को शना के «ԿՀ बमा के सभा में 
मै जाके अपने वर्ताव से उन सबों को अनुकूल किया । उख 
समय में «աա जन खमाजों के समझने के योग्य उपयोगी 
नाल, गान, नाना प्रकार का रोदन के अनुकरण, हाथों का 


ւ इतस्ततः प्रसारण, भ्रमण, ऊ्वपाद, आलातपाद्‌, दुश्िक 
लङ्गन, मकरलङ्घन मत्स्य के समान विलास करना, इत्यादि ` 


अनेक प्रकार के चत्यों का भेदों को. दिखाता हुआ फिर राज्ञा 
के Շա ՎՀ दर्शक ( सभ्य ) जनों का छूरिफा आदि शस्त्रो 
को वार २ उडाके उन छूरिकाओं को अपने शरीर मे वाध के 
Հա लोगों को ՇՎԱ करता हुआ विचित्र २ ՀԱ 


` को तथा शयेनपात ( आकस्मिक आकाशा मे उड़ के असिपतन 
करना ) छुरर पक्षी के समान पतन, आदि ԱՀ... 


दिखाता हुआ Մանա प्रमाण के अन्तराल में बैठा हुआ 
घञ्यडचर्मा के यच्तस्थल मे बड़े शीघ्रता से तीब्र प्रहार करके 


_( एक हजार वर्ष तक राजा वसम्त պա जीता रहै ) ऐसी 
 'बाणी को उच्च स्वर से गर्जे के कहता हुआ, हमको उत्कतेन 


ՏՎ) करने के असिप्राय से खज्ग उडा के उठा हुआ एक 


किसी चार मदठ के स्थूल स्कन्ध बाइ शिर के ऊपर अपने : 
चैर को रख के उतना ही से उसको अचेतन कराता हुआ इस 
` कर्मं को देख «Թա हुए लोगों का नेन्नों को ऊपर को 


` ` कराता हुआ | दो पुरुष प्रमाण के ऊंचो प्राकार भित्तो को में 
`. अतिलङ्घन करके उपवन मे चला गया । वहां हमारे पीछे आने 


. . ` Վա «ՉԱ गति होगी ऐसा कह के उन लोगों को डर- 
 _ पाता हुआ Հարա से. अपने . चरण न्यास के ԲԱՎ 
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२४०, चिश्ुतवर्मों का चरित । 
- - «5१ है | «2 Տ 
बराबर कराने की चेटा को दिखाता हुआ तमाल यो ® 
. मार्ग होते प्राकार के पीछे से पूंचांभिवुख दौरता नीची 
` इष्टका की रची भूमि सें अलच्य पात होने से बड़ी शीघ्रता եի 
. प्राकार बप्र परिखा ՎԱՎ को उल्लंघन.करके उस श्य सठिका 
. मे शीघ्रता से प्रवेश कर लिया वहां कुशीलव का घेष को उतार . 


के राजकुमार को साथ लिये हमारा किया. कसं से ազ 
_ होके कोलाहल करते हुप राजद्वार के मनुष्यों का ՎՏԱԿ 


डोके ոա लब्ध मार्ग से श्मशान के निकट «ԱՅԼ, 
՝ प जी के मन्दिर में प्रतिभा के निकट ही पहले से . 


मेरा बनाया हुआ बिल को भग्नपाशव को स्थिर करने के (ԱՎ 
स्थूल प्रस्तर से बाहर का दार को बंद कर दिया | 
पश्चात्‌ जब आधी रात बीतने लगी तो पू त जुद्ध 


Վ / ` से लाया हुआ महासूल्य ՎՎԿ पट्ट ԿՓ को पहिन झे 
८ . उत्तम वेष बना के उस बिल, में प्रवेश करके चुपाई मार के हम 
| दोनों वहां बैठ गये। .रानी तो पूर्वा ही दिन में मालवेश 


( աաա चर्मा) को अभि संस्कार कराके चरण्डयर्मां के 


-. यहां यह क्म अशम केन्द्र ने कपर, से कराया है ऐसा संदेश _ 


देके दूसरे दिन ऊषा काल .हो में पूर्व Հնս Վառ 
आमात्य, सामन्तं वृद्ध जनों के साथ आके भगवती जी का 


` पूजन कियी । सब लोगों के समक्ष मंदिर के भीतर में निन | 
_ विधान कराके कपाटः को बन्द करः दियो बहुत कोलाइल | 
के साथ नयारा का शब्द को कराने लगी। अति Հանր. 
से प्रविष्टं उस शब्द्‌ से में प्र्त संकेत: होके भगवती जी को. 
` प्रतिभा के साथ ही अपने शिर से बड़े पुष्ट पुरुष का प्रकृष्ट 


यत्न से भी दुश्चल उस पत्थर को किसी प्रकार उठा के पञ्चात्‌ 


अपने दोनों हाथों कें बल से धारण करके Ո पाएवे को पक : 


तरफ हटा के उसी मार्ग से में निकल के मंदिर में. आया . 
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` Պարզ कुमार को भी बाहर कर लिया । पुनः उस पत्थर को 
थथा Բառ करके ՎՈՎԱ «Լ भी ՎԱՎՎ पुष्पमाला का 
Հրա करके हम दोनों खड़े होगये। पश्चात्‌ रानी फिर से 
५... 'डुर्गा जी «Հ पूजन स्तुति करके कपाट को उद्धाटन करो तो- 
"इम दोनों «ԱՎԵ खड़े देखके सकल समाज प्रतीति से «ԱՅ 
ष्टि होछे जिस्पष्ट रोमाञ्च दाथ जोर के बड़े आश्रयं मे आरूढ 
हीके णाम करने लगे । मैं उन लोगों से कहा कि देवी विन्ध्य- 
यासिनी हमारे ही सुख से आप लोगों को आज्ञा देती है कि । 
Տատ զա होके व्याधी रूप से इस राजकुमार को छिपा ` 
` हे रचंखी थी अब आज तुम लोगों को इसे समर्पण कर देती .. 
` हैं माठपक्ष से यह मन्दाद्र हुआ है ա आज से इस - 
. ` आलक को मेरा पु जान के आप लोग इस - कुमार को ग्रहण | 
हं कीजिये । तथा दुःसाध्य असंख्य कपड व्यवहारों की योजना . 
` Րա में परम चतुर प्रकट աա նա अश्मकेन्द्रं 
का. बलों. को संघदन करने वाला ար इसको रक्तक . 
_ आनना | रक्षा करने का बदले में इसकी स्वखा मंजुवादिनो को 
मेरे लिये देवी जी «աա देती हैं । यह सुन के सच प्रजा कहने 
लगी आहो | यह भोज बंश बड़े भाग्यवान्‌ हुआ जिसका रक्षा. | 
करने के निमित्त भगवती का दिया आप इसका नाथ हुआ। | 
¬. यह कहके प्रकृतिवर्ग प्रसन्न हुआ । च मेरी श्वश्चू जो बचन 
` से वर्णन के योग्य नहीं ऐसी ախ को प्रास हुईं। उसी . 
` ` दिन विधि पूर्वक संज चादिनी का «Աա को मुझे ग्रहण . 
` ` कर दो । फिर रापत्री' ग्राप्त होने पर उस विल को में समीचीन 
.. -सोतिसे पूर्ण ոզ कर दिया । जब मेरा किया कापट्य 


--ब्यवहार में लोगों का किसी प्रकार के छिद्र नहीं .दीख पड़ा -< 
> नष्ट बस्तु.कौ सुष्टिंगत वस्तु की चिन्ताःको कहने से तथा ओर. | 


> हु - "yy T 


.. Ո उपायान्तरों के प्रयोगों. से मेरे को देवांशतां. को खमर्थेन 
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करते इणः मेरी आज्ञा को: कोई जन उल्लंघन नहीं: करता थाः।' 
राजकुमार. कोः आया; (94) का पुत्र है ऐसी प्रसि ՅԿ 
ही प्रभाव ՅՅ 34 राजकुमार को शुभ सूचक ՅՏԳ मे 
` कल्याण के. हेतुभूत उपनथन संस्कार का कराक परिडत 
पुरोहित से नीति शास्र को पढ़ाके राज्य के कार्यो को देखने 
मे अलुछित किया | (चिन्ता कराने लगा कि राज्य «ՎՀ 
हे । जो तीनों शक्ति छे अधीन हो। वे तीन शक्तियां कोन ह। 
मंत्र, प्रभाव, उत्साह । ये तानों शक्तियाँ परस्पर अलुशप्नहीतः 
होके कार्य वस्तु मे उपयोग करती हैं । मंत्र शक्ति से भ्र का 
խաս होता है। प्रभुशक्ति के उदय होने से ष्ठाय का 
अारस्भ | उत्साह शक्ति से कायं की सम्पन्नता | इस कारण 
“यह नय रूप. वनस्पति नेता ( नायक ) पुरुषों के उपजीव्य 


` ( जिलाने वाला ). होता है। सहाय, कार्यखाधन के उपाय,. 


देशःकाल का. विभाग, विपत्ति आपरे उसका प्रतिकार करना 
कार्ये की सिद्धि होना | ये ही पांच अंग इस बृत्त. का मूल: हैं । 
धने षी वृद्धि होना, सैनिक सहायक पुरुषों की बुद्धि, ये दोप्रकार 
"के प्रभाव स्कन्ध (संधि ) है-। चार प्रकार का उत्साह इस वृत्त 
का खोखा है.। वहुत्तर प्रकार को प्रकृति पत्र है। मेल करना, 
विरोध बढाना यात्रा करना, शत्रु के रोज्य मे आखन करना, शन, 


के सद्दायकों मे भेद कराना, अपने तरफ दूसरे की सहायता लेना, - 


यही.छ॒ प्रकार के गुण नीति զա के नवीन पत्र हैं। प्रभु, मुं; 
उत्साहये तीन. शक्ति या इसका पुष्प हैं. सिद्वित्रयइसका फल हें । 


यहद नीतिं वृत्त अनेक प्रकारके होने से विना एक प्रबल सहायक. 
के दुःख से भी. उपजीचन करने में अशक्य होता है । यह. 
जो आर्यकेतु नामका मित्रवर्मो के मन्त्री. हे बह कोशलबंशी. _ 


+ 


होने से इश. कुमार का मातृ वंश के पत्ती है मंत्री के गुणों से. . 


` संपन्न भी है।. इसका मतके अनादर करनेही से मित्रबमा | 
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की घेसी दुर्गति हुई इस हेतु यदि यह मन्त्री किसी अकार 
लव्ध होतो अति ՀՀ होगा । पश्चात्‌ मैं नालीजंघको अकेले 
में शीक्षा दिया कि तात नालीजंघ तू' आर्यके तु मंजी के यहां 
जाके घकान्त में कहो कि । यह कोन मायावी पुरुष है जो इस 
राजलच्सी का सुखको ओग ԱՅ । यह मेरा राजकुमार इस 
भुजंग ( खप) के सुख में परगया है । देखें छोड़ता है 
अथवा स्लाजाता हे । यह ԱՅԳ जो चह कहै रो हमसे आके 
ՀԱՏՈՎ । चह नालीजंघ दुसरे दिन գազ निवेदन किया 
कि में कुछ उपायन (नजर) फे साथ आय केतु के 
निकड जाके अनेक प्रकार की विचित्र ՀԱԱ प्रसंग से 
उसके पाणिपादों को संपीड़च से अति विश्वस्त होके आपके 
उपदेश के अनुकूल उखसे कहा | खुनके वह ऐसा कहां हे भग्र ! 
ऐसा मत कहो । कुलीनों की शुद्धि देखना, जो इतर जनों मे च 
पायी जा । ऐसी डुद्धि की निपुणता, जो इतर मनुष्यों में न हो 
ऐसा शरीरबल, परि माण से रहित उदारता अतिशय ्राश्चय 
जनक ՏԱ की कुशलता अनेक ग्रकारका शिवप ( रचना ) 
का ज्ञान अनुग्रह करने मे खदा պախ« होना, सहने के | 
योग्य नहीं ऐेसा असह्य तेज, ये सब गुण एकत्रित होके इसी 
पुरुष में देख परता है जो गुण दूसरे में एक एक होना डुलेभ 
है। शाङ्ग वरथो के लिये यह विष का बृक्त है। अजुरागी के लिये 
तो «րզա का तरु नीतिज्ञता का अभिमांन करने चाला, उस 
अश्मकेन्द्रको विध्यंस करके अब इस राजकुमार को पिता के 
पद पर स्थापित ही समको ( इंसमें किसी प्रकार का संदेह न 


` करना ) | इन बातों को खझुनने से: तथा ओर भी वार २ के 


कितने बातों से उसको संशुद्ध जानके में अपनी मति का 


` सहायक उसको बना .लिया । उसको ՀՅ हो जाने से . 


सत्यप्रतिज्ञ शुद्ध हृदय वाले आमात्यों को तथा अनेक प्रकार 
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Me RR 22..-- २४४  . ` द्शाकुमार चरितकी।.. 
के արա वाले. गुप्त ՀՎ को. उत्पादून' केर लिया : 

. Հա दारां लोभंस: «գ ՏՎ को- जो अधिक արան 
:: उ ~. गवित हुए. थे. जो -अविनीतप्राय थे -उन भ्रेजासंडलों का 
शील स्वभांच को. जानकें उचकी निलोभता को प्रकट क ..- 
ԱՐ छुआ धामिकताके ՀԱՎ कराता, नास्तिक जनों को कद्थना 
. `. : करके उनमें आंस्तिकता बुद्धि को प्राप्त. करता हुआ जा «ՅԻ 
| कंटक थे “उनको -उद्धार “करके 'शोधन ՉՀՅՏԵՑ. 
शन्न वर्ग के उपधी थे उनको ब्रिघात करने से, ब्राह्मण आदि ` 
ԱՀՆ चारो घणौ को अपने २ धर्मे कर्मा में स्थीर स्थापन-करता डुआः ... 
। ऐ ։ ` ` ` जाना प्रकार का घनों को इकट्ठा किया । क्योंकि दणड है वेशिछ ..՛ 
) ` कंस का आरम्भ करने में. धनहा मूल कारंण है । धन में डबल | 
जाने के समान और दूसरा पाप नहीं है । यह मन में : 
विचार के अनेक प्रयोगों (ԳԱԱ) को अनुष्ठान कश्नेलगे | - -. » 
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Ei. दशकुमार्‌ चंरित के ԼԱՎ चरित नाम का ES 
“०. 7” `: _ „ माउद्रां उच्चेचास समाप्त इचा | : 
ոի LR ՀԱ ՊԻՀ Տ ६-० ८-७ - i: 


* उप 


` ` ` में बिचारने लगो कि जिंतने -अति शुर सेवक चंग है वे 
ह `. - हमारे 8 ऐसा अलुरक्त हैं जो मेरी आज्ञा से अपने ՅՈՎ: ये 
>, ५. भी तर समोन मानते हैं। दोनों राज्य की. सैन्यंसामग्ी ՀՀՀ. : 
नीति में अश्मकेन्द्र वसन्त भालु से में किंसी प्रकार 'न्यून- नह! - | 
¬. -हुँ इस कारण बसन्तभानु कों “पराजय करके विद्साधिपति 
` अनन्तवर्मा का तनय ' भास्कर _चमा. को. पिता. के. पद्‌ पर , 


£ दशकुमारचरित की उत्तर पीठिका । 


ԱՆՆ SBT) Հի FEY: 


52: աւ աք न पे ԱԹԱՆ 


: : | स्थापन करने में में समर्थ हूँ। यह राजकुमार भवानी का - पुत्र | 
. `` है में उसकी सहायता करंने-मे नियुक्त हूँ ԼԳ जनश्ुती भी: 


RR Nl «-. 
है + 
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| Վ होरही है ( अभी तकं सेरा किया कपट व्यवहार किसी 
को विदित नहीँ है | इस राज्य के जितने प्रजाचगे . हैं उन सब 


' का ԿՅ के पुआ भास्कर ՎԱ ՎԱՅ के प्रसाद से. . 


` असशय अपना राज्य को -पाचेगा इस बातों मं ससी का आशा 


३85 bi 


` स्न ՁԿ चल աա Խա होजायंगे | यहां के जितने मोल 


अत्य हे जितने प्रज्ञा बग-है वे सब पहलेहीसे राजकुमार का . 
अभ्युदय के अभिलाषो है । इस खमय में भी में दांन Հո. 


आदि के सस्कार से विश्वस्त वना ԿԱՅ इसलिये ये सब 
Հապա Հ ही का विजय को अकाङ्क्षा करगे । राजा अश्म 


7 | - केन्द्र के जितने अन्तरङ्ग श्वत्य हैं चे खच हमारे पच्षपाती «ա. 


बुध रहा है राजकुमार के ऊपर भवानी को.सहायता है ա. 
- - कारण वैव श क्ति के आगे मानवी शक्तिं प्रबल नहीं होलकती - - 
` “है ऐसो आन के इमलोंगों के साथ जब विग्रह होगा तो अवश्य . 


विश्वस्त पुरुषों से यथेष्ट प्रीति उत्पन्न. करके .मारे.कहे से `. 


: शकान्त में ऐेसा भेद करावेंगे कि आंपलोग ՀՈՎ मिच हे 
इस कारण आपका शुम होने वाली बातों को कहनाही होगा। 


: इसे राजकुमार को सहायता देने की प्रतिज्ञा भगवती वार २: ४: फट 
 करचुकी हैं । अव राजकुमार के हाथ से नियुक्त होके जों ` ` 


` Հացն वसन्त भाज के पक्ष में जाके राजकुमार के साथ 


>= युद्ध करंगे उनको यमराज का भवन: के अतिथि -होना परेगा। 


जब तक अश्मकेन्द्र के साथ युद्ध का वत्तांच न होने पाचे. | 


` +ततव-तकही -भास्करवमा को अनुसरण करते जा ।-वह भास्कर . 
बर्मा बहुत से लोगों. की प्रवृत्ति. होने से अपने खरल . परिजनों | 


के साथ निर्भयः होके निवास करेगा । | 
जो ऐसा नहीं करेगा वह भवानीजी का-गिशूल के वशा 


भूत होया | ऐसा भवानींजी - सुझे आशा दी है कि एक वार 


सब. से. यह .बातं कह. देना.। ` 
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. इसलिये आप लोगों के साथ हमलोगों को झी है इसी 


कारण हमारे सुख से इन बातों को कहचाई हूँ । यह वात . 


'सनके थे संव ագա के अन्तरंग .भ्ृत्य राजसूचु क ऊए : 
Հն का वर को जान के पहलेही से अपमकेन्द्र फे «Հ से 
. ‘भिन्न मन होगये । विशेष रीति से मेरा वचन छुन के घे लब 
भेरा बश होगये थे ।.इन सव वृत्तान्तों को खु नके अश्मकेश ने 
विचार किया [ राजकुमार की जितनी मोल प्रजा है दे 


| ՀԵ 
` सब उसीको अपना प्रभु बनाने की अभिलापा करती है | मेरा 
भी Վա अभ्यन्तर जितने भृत्यवर्ग Հ वे भी मित्र मन के समान : 


~. - हीं लक्षित होते हैं ՀՎ स्थिती मे यदि मैं अपने घरही मे 
3 kt ` ्वैडा रह जाऊंगा तो भेद उत्पन्न दोजाने से अपने राज्य ԵԼ 
` भी रक्षा न कर सकूंगा । इस कारण जवात क सिन्‍न चित्त होने 
चाले हमारी अवज्ञा को प्रकट करता हुआ मेरे सैनिकों के लाथ 
'परस्पर बात न करने पावे तब तकही में उसके साथ विग्रह 


` की रचना करूं | ऐसा करने से वह हमारे समक्ष एक क्षण झी _ 


स्थिर नहीं रह सकेगा पेसा निश्चय करके Վե झे 
पराया राज्य का अपहरण रूप पातक से प्रेरित होके अपने 
सैन्यों के साथ मृत्यु सुख के समान मेरे सैन्य के ऊपर चढ़ाई 
. -किया | युद्ध मे आता हुआ {वखंतभाचु को देख के राजकुमार 
` आगे हुआ । में भो अश्वारूढ होके अशम केन्द्रही के तरफ आगे 
- ԱԹ किया। इतने 8 उसकी खव सेना यहद विचारने 


लगी कि जो यह अकेलाही इतना अपरिसित हमारे सैन्य के | 


ऊपर आक्रमण करता है इसमे अवश्य सत्रानी का दिया बर 
प्रदानहीं विशेष कारण. है दूसरा नहाँ। ऐसा निश्चय करके 


चे सव चिः लिखित के समान वहां ही रह गये । तच तक्र मे 


वहां जाके संग्राम के लिये बसन्तभाजु को अह्वान किया । तब 
` तक मेरे निकट आके उसने खन का प्रहार से दुढतर घात 


Հ.Թ Շ0-0: Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


PTS eh ted 


i 


` उत्तर पीठिका । २४७ 


«ապաց ©’ 








աան աա 


Վ । मे शीक्षा विशेष के विधान से उनका अखि प्रकार को 
चिफल करके अपना किया प्रतिप्रहार से अश्मकेन्द्र काः शिर 
को छेदन करके भूमी में चरिनिपातन कर दिया उसके सैनिकों से 
कहा । अब इसके पश्चात्‌ भी जो लोग सुयुत्सु (युद्धामिलाषी) 
होवे सब աշ होके मेरे साथ युद्ध कर । 

नहीं तो राजकुमार का चरणां को प्रणाम करके उसोका 
सेचक होके अपनी २ जीविका को उपभोग पुषक अपने २ 
अधिकार को निःशंक परिपालन करते हुए सुख से अचस्थित 
शहे। यह भेरा कहा सुनके अश्मकेन्द्र का सब सेवक जन 
अपने २ Վավ से शांघ्रही उतर के राजकुमार का प्रणाम 
करके उनके वशवर्ती हो गए | उसके पश्चात में अश्म केन्द्र का 





उस राज्य को राअङुमार के अधीन करके उसको रक्षा करने 


के निसि्ञ अपने սա अधिकारी जनों को नियुक्त किया 
अपने अधीन हुए अश्मकेन्द्रका सैनिकों के खाथ विद देश में 


आके राजधानी में राजकुमार भास्करवर्मा को अभिषेक 
कराके पिता के पदपर नियुक्त भी कर दिया। एक समय 
माता «գո के ՀՎ बैठा हुआ राजा पास्कर वम 


से सें विज्ञापन किया । में एक कार्य का आरम्भ करने 


'की इच्छा कर चुका हूँ । वह काम जवतक सिद्ध होगा तब 


तक मैं इकट्ठा नहीं बेठ सकता हुँ | इस कारण यह मेरी भायां 


आपकी भगिनी ՀԱԿՈ कुछ दिन आपही लोगों के निकट 
'. -रहें। जबतक.में अपने «մեա प्राप्त दोने के निर्मित 


कुछ काल तक सूमिमएडल को մոտ करता हुआ उसका 


समागस पाके फिर यहाँ आऊंगा । यह खुनके माता से अज्चु- 


सत होके राजा बोला | जो यह राज्य हमको उपलब्ध हुआ 


` है इस अभ्युद्य का सुख्य कारण आप ही हो। आपके चिना 


` 'यक क्षण भी हम लोग इस राज्य का सार के. निर्वाह नहीं कर 


` ՇՇ-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 






सर्वग प चह छुने फिए 5 सलिये आप यह क्या कहते Հ: यह ա फिर 
में गीला । भाप लोग इस बात को “चिन्ता का लेश को सी 


`` अपने चित्त में न कीजिये । आपके: यह में जो संत्री आर्यकेतु 
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है बह इस प्रकार का अनेक राज्यों का भार को धारण करने के 


समर्थ हैं Սանատ: भार .उठाने,में «Ա फो- निशु्त - 


करके जाऊँगा ।'इस प्रकार के बचतों से मै. प्रलोसित करने झर 


मी ԿՈՄԱ राजां अनेक प्रकारं.के आंग्रहों खे बहुत काल तफ 


ज्ञाने से उद्यत. हमको. रोक ՅԱ उत्क॑लदेशाछिण राजा 
प्रचंडच्मा का राज्य को मुझे. दिया: में भीड श राज्य को 


है  , अपने अधीनं करके राजा से कहके- जवतक आपको ««ՀՎՎ 
` “ करने का प्रयाण में, करना चाहता थो. तवतक ही ազո 
| `` ՐՈՒՅ बुलाने से उनकी सहायता देने फे लिये. ասա 
= त्यहाँ आये । पूर्व जन्म कृत पुणय. के प्रसाव से आज स्प्रासी से 


भी समागम + हो . गया । इसके पश्चात्‌ उस Վախ में . 


इकट्ट हुए:अपहारवर्म, उपहारवर्म, अथ पाल; प्रमति, ոն 
मन्त्रगुप्त, विश्रुत ये कुमारं खव पूवोक्त संकेत योचराज्य ա" 


को अनुभव कंरता-हुमा मार्या के सांथ -खोमदत्त' कुमार ՀԼ 
सेवक दारा वुला के . राजबाहन के. साथ एकत्रित होके वेठे.. 





NN 


हुए आपस. में आनन्द. युक्त कथाओं को տա . तक. նսա. | 


करना चाहा:तब तक पुष्पपुर से राजा हंलवाहन Գ -आज्ञा 
पत्र लिये राज पुरुष आ गये ।_राजबाहत, को: प्रणाम करके : 
विज्ञापन' किये | राजन्‌ःअपने ज्ञनक राजा राजहंस का दिये 


बठा बार बारःउस पत्र को'साद्र प्रणाम करके सभा मे उश्च. 

आज्ञापत्र को ग्रहण किया।: शिर में लगा. के पश्चात्‌ ՀԿ 

के खोल के सबके समच्ष सुनाता हुआ बाचने «ու: 
ՀՎԱ शर -पुष्प॑पुर 
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Հ निचाख करते राजवाहन आदि ՀԱՎ को आशीर्वाद 
सूचक पत्र Պոն जैसे तुमलोग ՀՅ कहके. प्रणाम 


करके प्रस्थान किये मागमे जाके: एक किसी शिवालय Հ | : | 


| ` निकट स्कंघावार को बेठा के अपने भी बैठे । चहां - 

ԽՀ मे शिव पूजन के निमित्त - अवस्थित. राजवाहन 
को पध्काल -से Վ देखके ՀՎաս ՀԿ राजकुमार प्रतिज्ञा 
कियो कि राजबाहन के साथ ही सव कुमार राजा को 


धशणाम करेंगे नहीं तो अपने २ प्राण को त्याग करेगे ऐसा - : 


Թա करके ՀՅ चिदा करके राजवाहन को हूं ढने 
जिये अलग २ प्रस्थित हुए इतनाही तुमल्नोगों का बुर्तांत . 
`. बहां से आये हुए सेनिकों के सुख से: .खुनके अखह्य डुः रूप 


Հ खागर में निम्न होके में व तुमछोंगों की जननी ये-दोनों चाम-  . .. 
है... देव सही के घ्राश्रस में जाके इस -वृत्ताल्त को. उन्हे विदित . . - : 
` ` राके अपने २ प्राण को परित्याग करेंगे ऐसा निश्चय करके 


उनको प्रणाम करके जब तक खड़े थे तब ՀՎԱ त्रिक्रालश्ष ` 
उस զր: को हमारा मनोगत खव զա स्वयं ԱՀ. 
Հաա. | निश्चय करके सुनि हम' से ՅԼ | राजन्‌ ՎԵՅԿ. 
आपंलोगों का. अनोगत ՎՀ को में अपने, ज्ञान बल से . 
| .  “जानलिया। ये सव. तुस्हार कुमार राजवाहन के निभित्त 
«` ब्रहृुत दिनों तक आपद्‌ (कलेश). को.प्ाके सहन करेगे जब इनका 
भाग्य का. उद्य होगा तो फेर अंपने अनुपम विक्रम से दिग्विः '' 
` ७ जय का विधान करके वहुत सा राज्यों. को अपने अधीन ՀՀ. 
सोलह वर्ष के अंत में दिग्विजयी राजब्राहन को आगे करके यहां. 
आके तुस्हारा तथा: रानों चखुमती का चरणों को प्रणाम, . 
करके आपकी आज्ञा का विधान करंगे।'. . * Տ 
ՍԱ इसलिये उनलोगों के निमित्त किसी प्रकार का साहस के 
विधान न करना । यह. सुनके उनकी: कदी बातों की' प्रतीति से 


' 
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Հախ करके में तथा देवी आज तक डे बम 
धारण किये हैं.। अब वह अवधि समीप आ मा 
देव महर्षी के यहां जाके विशसि किया । ՀՅ को 
कही अवधि पूर्णप्राय हुई अब उन लागा का «` ens 
ज्ञात हुआ या नहीं । यह सुनके सुनिने ոլ" न 
राजवाहन आदि सब कुमार चहुत से ठुजय ԱՅՅ nse 
के दिग्विजय कां विधान.करके भूमण्डल को ԿՈՏ Յոն 
करके ऋंपानगर में «Կ -इकट्ट होके स्थित लिका 
` बुलाने के लिये शी घरही सेवकों को भेज्ञिये। ऐसा 
वचनको सुनके तुमलोगों को बुलानेके लिये में आलाप 3 
` सेवकों को भेजता हूं। इसके उपरान्तयाद एकक्षण भी तुम Տ մ 
चिलस्ब करोगे तो मुझको तथा चरुमती को अ Ի | 
सुनोगे । पेसा जान के यदि जल पोना Թ तो मार्ग ही मे चल 
के पीना । ऐसा पिता का पत्र को शिरसा धारण करके 
चलना ही चाहिये ऐसा निश्चय कर लिये । इसके पश्चात्‌. 
अपने वशीभूत राज्यों की ՀԱՅ निमित्त पर्याप्त ՎԼ को तथा _ 


समर्थ आज्ञ पुरुषों को स्थान २ मे नियुक्त करके कुछ सैन्यों के _ 


है साथ मार्ग की रक्षा को विधान करके पहिला चेरी मालवेश 


ग्रानसार को जीत के उस राज्यः को भी अपते वश करके | 
तब पुष्पपुर में चलके राजा हसवाहन के वे վեն 
वसुमती का चरण को नमस्कार क निश्चय कर 
अपनी २ भार्या से संयुत होके थोरे परिमित सैत्यों के साथ ` 
म्रालचेश के प्रति प्रस्थान किया। उज्जयिनी पुरी मे जाके 
उसी काल मे सहायभूत उन कुमारों के साथ परिमित सेन्यो 
के संग राजवाहन अति चलो मालवाधीश मानसार को "पक 
क्षण में पराजय करके निहत भो कर दिया । पश्चात्‌ मानखार. . 
की कन्या ՊԱՐՀ छुन्दरी को अपने साथ लेके राजा को मंत्री 
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चण्ड वर्मा. जिसकोः पहले से कारागार में Կա था उख 
पुष्पोङ्भचः को तथा राजकुमार को' ՅՅ के सहित उन्मुक्त 
करके आपने खाथ लिया । मालवेन्द्र का. राज्य को भी अपने चश 
` करके उसके रक्ण के निमित्त कुछ सेन्यों के साथ आपतममन्त्री 
կ Ի Լա नियुक्त ճակ अवशिष्ट परिमित सेन्यो को साथ 
४... जिये थे खव कुमार पुष्पपुर में आके राजवाहन को आंगे' 
' करके राजा हंसवाहनः के तथा ՀՎՅԿՎ रानी के «ԱՊ 
ԼՆ अगाम करने लगे |: वे दोनों राजा रानी पुत्रों का समागम 
` Թ परम आनन्द को प्राप्त हुए । इसके बाद राजाः तथा रानी: 
. चसुमती देवी के समक्ष दी वामदेवः सुनि ने राजवाहन.प्रमुख 
| कुमारो का. अभिप्राय को जान के उन लोगों. को आज्ञा दिया Է. 
आप सब लोग एक बार अपने २ राज्यों मे जाके. न्याय 
| पूर्वक उसका पालन कीजिये । फिर जब यहां आने की इच्छा 
), होतो आएे माता पिता को प्रणाम तथा इए मित्रों से समागम 
करते रहियेगा । यह सुन के सब कुमार सुनि के. वचनों को 
शिरसा धारण करके. सुनिको तथा. माता पिता को प्रणाम 
. करके अपनी जीती हुई राजधानियों में गये। दिग्विजय: को यथा 
चत स्थिर करके. फिर यहां आये अपना. २ «ՎՀ को सुनि 
| के.समच्ष कहद खुनाये । उसके पश्चात्‌ राजा सविनय झुनि Յ 
«Եւ Տան छिया । . न 20%: 6 
Տ. ,अगचन्‌! आपके प्रसाद्‌ से मञुष्य का मनोरथ से शता: 
शिंक मन. वचन के अगोचर सुख समूहों को में .अचुभव कर 
`, चुका। अब आपके चरण के संनिकट दी में रहके वानप्रस्थः 
5 . आश्रम को प्राप्त होके आत्मज्ञान' का साधन करना ही मेरे लिये 
"Է. छचित' होगा। इसलिये पुष्पपुर के राज्य में तथा मानसार के 
| | ` ,राज्य में राजवाहन को अभिषेक करके. अवशिष्ट राज्यों के 
| | ऊपर इन नवकुमारों को यथायोग्य स्थापन करता हुँ। ये कुमार 
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सब ՀՈ राजवाहन की आज्ञा को विधान करते हुए उनके साथ | 
Գող दोके. समुद्रपयंन्त. भूलोक का राज्य भार को उठाके . 
राज्यकण्टकों को: उद्धार करके उपभोग किया करें । ऐसा ही. 

' - स्वामी का भी विधान करना चाहिये। पिता का वानप्रस्थ आश्रम 

- „` _ गहण में राजकुमारों का निषेध करने मे. अधिक आग्रह Վ 

देखके ՎԱՎ मुनि जी बोले । भो कुमार का; यह झाप लोगों :. 
के जनक.इस अवस्था के समुचित माग में वर्तमान हैं काय- 
क्लेश के विना ही मेरे आश्रम में ԿՀ चानप्रस्थाअस को «պ. - 

) .. _ णं करना चाहते हैं उस աաա को.आप लोग निवारण न 

कीजिये | यहां ԿՈՅ इनको भगवद्भक्ति प्रातत होगी | आए 

लोग «ԳՆ साथ यहा रंहने से सुख न पाचोगो। ऐसी इषि 
की आज्ञा पाके कुमार सब पिता के. वानप्रस्थाश्रम निषेध का 

Ն “आग्रह को त्यागः कियाः। राजवाहनः को. .पुष्पपुरी में ան. 

- ~ करके. उनकी आशज्ञा के अनुकूल ԿՎ कुमार अपने: अपने राज्य 
को पालन करते हुए.अपनो इच्छा से मध्य मध्य में माता पिता | 
के समीप में भी आने जाने लगे । इस प्रकार सब राजकुमार 
राजवाहन के आशाउुसार समस्त भूवलय के परिपालन करते 
हुए: पऐकमत्य में वंत्तमान होके Կուն देवताओं. से भी अति 
डुळभ ।राज्यजुख को अनुभव करते हुए चिरकाल तक भूमरएड- 
लका राज्य को पालन किये । इति ; 
सोरठा-तजि निज चित्त प्रमादं. चन्द्रमोलिशिव ա 

-ः : Ը. -पूण कियो अजुचांद दश कुमार का चरितं के ॥ १३॥ 
दोहा-उनइस सो छुथासी लसै ՀՎ भादो मास। ४. 

` ` अकट अयो अजुवाद यह विश्वनाथक्रे पास ॥२॥ 

ՏՈԼ ACA 0हमाचरित की: $न्तरपीडिका समाप्त हुई | 
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विज्ञापन 


- Տա संस्कत ՀԱՎԱ की अति Կար 
कथाओं को जानने के लिये उपन्यासों के ՎԱ 
कह, Հրո जन बहुत दिनों से ՀՅԱՎՎՎՎ ३ 

Ն ԿՅարը աձի इसको: पढने के ԼԱՅ 













निकट अतिशय भमको उठाते थे उख ա "`. 
ՏՅ जाम संस्कृत गंध रावय को हिंन्दी-अजुत्ताद उपन्यास रूप ի՛ 
) i से ՀԵՇ झमोहर खिन्न. के Աա छप क प्रस्तुत छ स 
लिये उपन्यास के Կա ՅԱ पाठक जनों.से सोदर [४ 
निवेदन है. कि . बहुत रे «ՎԱԼ को पढचें मे साप ի 
गणना समय को ՏՈՒՑ होंगे पर एक चार इस उपन्यास | 
को मंगाकर सुसू से अखीर तंक चिन्त लगा के पढ़िये । x 
फिर देखिये कि. कितना इससे राजनेतिक उपवेश 


թ लास. तथा աԱ आदिं नवोरखों का अझ॒भव, * 





ն 
(2 


| हुआ. पुरुषांथे के लाधक नामाविध उत्साह शक्ति ४ को, 6 
ՐՅԱ: 9 | बढ़ाता है। ԳՅ परम उपयोगी इस उपन्यास के २४६ ր 
SR होने पर भी अनुरागो जनों के सुलभता के लिये प्रकाशी 4 
։ i ने इसका Վազ केवल एक रुपया ना: आना ւմ ՀՅ) 
". ७ Տլ यद्यपि इस उपन्यास के मिलनेका प्रवन्ध ओर जई | 
ԱՐ है ՎՇՅ «աթո विशुष व्यवंस्था ՀԱՅԴ. 

5 थे निम्नलिखित पता.से पत्रका व्यवहा 7 करून 
क, ԻՈ թ | ՅԼ 
“निवेदकः ` . 


A पे 
गत श्री चन्द्रशीलस्शम १ $ 
2 ०७ न० के मकान मुर्देछी अगस्त कुण्डा 
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